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ऋषि दयानन्द कृत यह ग्रन्थ 


श्रौ साता भागवन्ती जी, घसेपल्ली श्रीमान्‌ हरिश्चन्द्र जो बत्राने 
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दूरदर्शी मितभाषी सत्यवादी ` 
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पुत्र 


सत्यप्रकाश 
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ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों में “संस्कार-विधि? का प्रमुख स्थान है । इस ग्रन्थ 
' की बृहत्तरयी ( स० प्र०, ऋग्वेदा०, सं० बि० ) में गणना होती है । सत्याथे- 
१४ प्रकाश के पश्चात्‌ यही एक ग्रन्थ है, जिसकी बिक्री सर्वाधिक होती दै | 
वैदिक यन्त्रालय का छपा जो २४ बाँ संस्करण इस समय उपलब्ध है वह 
/ सं० २००९ में छपा है। अन्य प्रकाशकों द्वारा भी संस्कारविधि के १०-११ 
“ . संस्करण छप चुके हैं | 
५: वै० यं० अजमेर द्वारा संस्कारविधि के जितने संस्करण छपे हैँ, उनकी 
-  संक्षिस विवेचना आगे की जाएगी । हमने संस्कारविधि पर जो कार्य किया है, 
“* ० उससे इम इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि ऋषि दयानन्द ने श्रीमती परोप- 
 कारिणी सभा और वैदिक यन्त्रालय की स्थापना जिन उदाचतम उद्देश्यों को 
*: लेकर की थी", उन्हे पूरा करना तो दूर रहा, ऋषि दयानन्द के अन्यो को 
ही अपने मूलरूप में स्थिर न रख सकी | ऋषि दयानन्द के महान्‌ साहित्यिक 
उद्देश्य को सम्मुख रख कर किसी भी आर्यसंस्था ने उनके इच्छित क्षेत्र में 
८ प्रमुखरूप से कार्य नहीं किया, अतः उक्त संस्था द्वारा ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ 
जैसे भी छप रहे हैं, उन्हीं से आये जनता को संतोष करना पड़ता है । 
संस्कारविधि पर कार्य का संकल्प 
. मैंने सं० २०१० के चतुर्थ चरण में संस्कारविधि पर य॒ह्मसुन्नादि कमे- 
 काण्डीय ग्रन्थों के साहाय्य से कुछ टीका टिप्पणी लिखने का उपक्रम 
^ कियाथा। 
न: प्रारम्भिक कठिनाई--कुछ कार्य करने पर ही मुझे विदित हुआ कि 
 संस्कारविधि के जिस पाठ को ( सं० २००९ वाले को ) ऋषि दयानन्द का मान 


` संस्कार-विधि का प्रस्तुत संस्करण 


क क >. _ विज्ञापन, पृष्ठ ३१६ द्वि० सं०-- यह छापाखाना केवल सत्यशाख् प्रचार के 
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` १, ट्र० स्वीकार-पत्र धारा १, तथा ० ऋषि दयानन्द के पत्र और 
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कर कार्य करने के लिए उद्यत हुआ हूँ, वह पाठ पूर्णतया ऋषि दयानन्द का 
नहीं है। इस में संशोधको ने अपने अज्ञान से बहुत से पाठ परिवर्तित कर 
दिए हैं और उनके प्रमाद से बहुत से पाठ भ्रष्ट हों गए हैं। इसळिए प्रथम 
यह आवश्यक है कि ऋषि दयानन्द सम्मत मूळ पाठ को जानने का प्रय 
किया जाए, तत्पश्चात्‌ उस पर कुछ लिखा जाए | 
संस्कारविधि के मूल पाठ का निश्चय- मूल पाठ के निश्चय और उस 
में उत्तरोत्तर हुए परिबतंनो के परिशान के लिए मैंने संस्कारविधि के ऋषि- 
दयानन्द के द्वारा परिशोधित द्वितीय संस्करण से ळेकर २४ बें संस्करण तक 
सभी संस्करणों के पाठ मिलाए । 
हस्तलिखित पाठ से मिळान--संस्कारविधि के दो हस्तलेख हैं, प्रथम 
पाण्डुलिपि ( रफ कापी) और द्वितीय संशोधित प्रतिलिपि । इन दोनों से 
मुद्रित संस्कारविधि की तुलना, जो बहुत काल पूर्व की जा चुकी थी, से भी 
मिलान किया गया | 
मुद्रित और हस्तढिखित पाठों की तुलना का परिणाम-ऋषि दयानन्द 
के मूल पाठ का परिशान करने के लिए सभी मुद्रित और हस्तलिखित पाठौं 
की तुलना करने पर मैं इस परिणाम पर पहुँचा कि इस ग्रन्थ में उत्तरोत्तर 
पाठ परिवर्तन परिवर्धन होकर ग्रन्थ का स्वरूप अत्यन्त भ्रष्ट हो चुका है। 
अतः पहले संस्कारविधि का आदश परिशद्ध संस्करण तैयार करना चाहिए | 
पाठ शोधन कायें का आरम्भ--सं० २०११ में मैंने संस्कारविधि के पाठ 


` का शोधन और आदर संस्करण तैयार करने का उपक्रम किया | यह कायै में 


सामान्य प्रकरण के अन्त तक ही कर पाया। उसके पश्चात्‌ अम्लपित्त के . 


भयानक प्रकोप तथा कुछ काळ पश्चात्‌ वाराणसी से देहली आजाने के कारण 


* यह प्रारब्ध कार्य मध्य में ही रह गया । 


पूर्व आरब्ध संशोधित संस्करण ( सामान्य प्रकरण पर्यन्त ) में मैंने द्वितीय 
संस्करण के पाठ को प्रामाणिक मान कर उस समय तक छपे सभी संस्करणों के 
पाठान्तर पादटिप्पणी में दिए i थे | इस से जहाँ कार्य बंद गया था, वहाँ भ्रष्ट वा 
परिवर्तित परिवधित पाठ को दशानि के लिए 'टप्पेणियाँ की भरमार हो गई 


(२ ) 


थी और ग्रन्थ का आकार लगभग दूना हो गया था । 

संशोधन काये का पुनरारम्भ--श्री पूज्य आचार्यवर पं० ब्रह्मदत्त जी 
जिज्ञासु के स्वर्गवास के पश्चात्‌ श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट के कार्य का भार मेरे 
ऊपर आया । तत्र २२> ३० आकार के ३२ पौण्ड के लगभग ९० रिम विशिष्ट 
(स्पेशल) कागज के उपयोग का प्रश्‍न मेरे सम्मुख उपस्थित हुआ । यह कागज 
आज से लगभग घार वर्ष पूर्व यजुर्वेद भाष्य बिवरण के द्वितीय भाग की 
छपाई के लिए विशेष रूप से बनवा कर मँगवाया गया था, परन्तु ज्योतिष 
प्रकाश प्रेस के स्वामी श्री पं० बाढकृष्णजी शास्री अपनी विशिष्ट परिस्थिति के 
कारण वेदभाष्य की छपाई आरम्भ करने को तैयार न हुए, कागज दो वर्ष 
तक पड़ा ही रहा । श्री पूज्य आचार्यवर के स्वर्गवास ( २१ दिसम्बर १९६४ ) 
के कुछ दिन पश्चात्‌ श्री माननीय शास्त्री जी से में मिला और उनसे यजुवेद- . 
भाष्य द्वितीय भाग की छपाई के लिए आग्रह किया, परन्तु वे उस समय भी 
इस कार्य को करने के लिए  तेयारं न हुए | काशी में और कोई ऐसा प्रेस 
नहीं है, जहाँ यजुवंदभाष्य की छपाई की सुव्यवस्था हो सके। यही कारण 


था कि यजुर्वेदमाष्य-विबरण का द्वितीय भाग न श्री पूज्य आचार्यवर के 


जीवन काळ में छप सका और न हम उसे अभी आरम्भ कर सके ।१ 
उक्त विशिष्ट महार्घ कागज भी पड़े-पड़े खराब हो रहा. है, अतः उस का 
सदुपयोग हो जाए तो अच्छा है, यह सोचकर संस्कारविधि के मुद्रण का विचार 
किया । और सं० २०११ में अधूरे रहे कार्य को पूर्ण करने का संकल्प किया | 
घे० यं० मुद्रित संस्करणों का बर्गीकरण 

'संस्कारविधि के परिशुद्ध संस्करण को प्रकाशित करने के लिए वै० यं० 
के छपे प्रायः सभी संस्करणों से पाठ मिलाए । उनके अनुसार संस्कारविधि के 
थाठों की हृष्टि से वै? यं० के छपे संस्करणों का निम्न वर्गीकरण बनता है-- 


१. यह सूचना देते हुए हषे होता हे कि ज्योतिष प्रकाश प्रेस के अध्यक्ष 


महोदय ने यजुर्वेदभाष्य-विवरण के द्वितीय भाग को छापने की स्वीकृति दे 
दी है और हम उसके लिए २२५३२ आकार के विशिष्ट ( स्पेशल ) कागज 
के लिए आदेश दे रहे हैं । 
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प्रथम बगे- द्वितीय" संस्करण से लेकर छठे संस्करण तक का पाठ एक 
समान है । जो कहीं नाम मात्र का मेद मिलता है, वह मुद्रक पत्र ( प्रूफ ) 
संशोधको के दृष्टिदोष से हुआ है । 
द्वितीय बगे--७ वें संस्करण से लेकर १२ वें संस्करण तक का पाठ 
प्रायः समान है । ७ वें संस्करण में मन्त्रादि उद्धरणों के कुछ पते दिए गए 
हें । उनके कारण पूव पाठ से कुछ पाठ मेद हुआ है । 
तृतीय वगें--आताब्दी संस्करण२ से लेकर १७ वें संस्करण तक प्रायः एक 
समान पाठ है । शताब्दी संस्करण में लगभग ३० नई टिप्पणियाँ दी गई हैं । 
इन पर विशेष चिह्न न होने के कारण ये टिप्पणियाँ ऋषि दयानन्द की मूल 
अन्थान्तर्गत टिप्पणियों में मिलकर उन्हीं की लिखी हुई प्रतीत होती हैं । १७ वें 
संस्करण तक टिप्पणी-गत ही भेद है, मूळ पाठ प्रायः वही है, जो १२ वें 
संस्करण तक छपता रहा । शताब्दी संस्करण के संस्कर्ता भी पं० विश्वनाथ जी 
वेदोपाध्याय ये । ै 
इस प्रकार मोटे रूप से यह कहा जा सकता है किं द्वितीय संस्करण से 
लेकर १७ वें संस्करण तक मूळ पाठ ( परिवर्धित टिप्पणियों को छोड़कर ) 
९० प्रतिशत सुरक्षित रहा । 
चतुर्थे वगे--१८ बे संस्करण में मूळ पाठ में अत्यधिक परिवर्तन हुआ । 
बही परिवर्तित पाठ २१ वें संस्करण तक छपता रहा । १८ वें संस्करण में 
शताब्दी सं० में प्रवर्धित कुछ टिप्पणियाँ इटा दी गई और कुछ नई जोड़ दी गई । 
यह संस्करण श्री प० जयदेव जी शर्मा ने श्री हरविलास जी शारदा, मन्त्री परोप- 
कारिणी समा, के आदेश से मुद्रण लिपि (प्रेस कापी) के अनुसार तैयार किया.था । 
पस वगे--२२ वॉ संस्करण भी स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी द्वारा मुद्रण लिपि 
( प्रेस कापी ) के आधार पर पुनः संशोधित हुआ । उसमें पुनः कुछ मौलिक 


परिवर्तन हुए। उद्धरणों के अनेक पते बढ़ाए गए । वैदिक यन्त्राळ्य से प्रकाशित 


ST 


१, यहाँ प्रथम सं० का निर्देश हमने इसलिए नहीं किया हे कि ऋषि 
दयानन्द ने स्वयं उसमें परिवर्तन करके यह संस्करण तैयार किया था । 
२, यह बारहवें सं० के पश्चात्‌ ओर तेरइवें संस्करण से पूवं छपा हे । 
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उत्तरवर्ती संस्करण इसी पाठ के अनुसार हैं। 
पाठकों की सुगमता के लिए हम इस वर्गीकरण को चित्र द्वारा स्पष्ट 
करते हैं ॥ 2 
संस्कार विधि ( प्र० स० ) 


द्वि० सं० ( ग्रन्थकार द्वारा पुनः शोधित ) 


Rp 
| 
७ 
| 
| | | 
८ ९ १० 
| 
| | 
११ i 
श० सं० 
| 
Eo Erase 
१३ २४ १५ १६ हो 
१८ 
| 
[5० 
१९ २० १ 
|| 
२२ 
| 


इसके अनुसार सं० बि० में ६ बार परिवर्तन हुआ है। २३२ २४ 
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यह तो हुआ पाठपरिवतंन के अनुसार वैदिक यन्त्रालय के छपे संस्करणों 
का वर्गीकरण । अत्र इम परिवर्तित पाठों का वर्गीकरण करके उनका एक 
उदाहरण उपस्थित करते दे 
| परिवर्तित पाठों का वर्गीकरण 
उपर्युक्त संस्करणों में संस्कारविधि के पाठों में जो परिवर्तन हुए हैं, उन्हे 
निम्न विभागों में बॉटा जा सकता है- | 
 ५-उद्धरणों के पते देने बालों द्वारा परिवर्तेत--ऋषि दयानन्द के 
मूळ हस्तलिखित ग्रन्थ में तथा द्वितीय संस्करण में बहुत थोड़े से उद्धरणों के 
पते दिये गये थे । उसी के अनुसार ६ संस्करण तक पाठ छपता र्दा । ७ वें 
संस्करण में प्रथम बार उन मन्त्रादि के पते देने का प्रय्न किया गया, जिनका 
पता २-६ संस्करणों में नहीं दिया गया था। अतः प्रथम परिवर्तन का आरम्भ 
यहीं से हुआ। ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधि में किस मन्त्र का कौन सा पाठ 
किस ग्रन्थ से उद्धृत किया है, इसके लिये विशेष प्रयत्न न करके पता देने 
“वाले महानुमाव ने जो भी मिल्ता-जुछुता पाठ मिळा, उसी के अनुसार मन्त्रादि 
' का पाठ बदळ कर पता दे दिया । यथा-- 
य़रह्माभ्रमप्रकरण के आरम्भ में अथरवेवेद के २७ मन्त्र उद्धृत हें । उनमें 
आरम्भ के दो ऐसे मन्त्र हैं कि प्रथम मन्त्र अक्षरशः और द्वितीय मन्त्र केवल 
अन्तिम पद के भेद से ऋग्वेद में भी मिलते हैँ | ७ वें संस्करण में इन मन्त्रो 
का पता लिखने वाळे महानुभाव ने इन दो मन्त्रों पर ऋग्वेद का पता लिख 
दिया और द्वितीय मन्त्र के अथर्ववेदानुसारी अन्तिम पद स्वस्तको के स्थान 
पर ऋग्वेदीय स्वे ग्रहे पाठ बना दिया । परन्तु व्याख्या में कोष्ठान्तगंत अथर्व- 
वेदीय ( स्वस्तकौ ) पद ही बना रहने दिया अर्थात्‌ उसमें परिवर्तन करने की 
ओर ध्यान नहीं दिया । तदनुसार २१ वें संस्करण तक मन्त्रपाठ में स्वे गृद्दे 
और व्याख्या में ( स्वस्तकौ ) पाठ छपता रहा | इतने सुदीर्घकाल में किसी 
____ भो संशोधक ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया । इस भूल की ओर स्वर्गीय 
' श्रीस्वामी स्वतन्त्रानन्द जी का ध्यान गया और उन्होने २२ वें संस्करण के लिये 
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शोधन की गई कापी में मन्त्र पाठ के अनुसार अर्थ में भी ( स्वस्तकौ ) को 
हटाकर ( स्वे गृह्टे ) पाठ बना दिया । इस प्रकार उन्होंने अपनी इष्टि से 
मन्त्र और व्याख्या में एकरूपता तो कर दी, परन्तु एक नया दोष उत्पन्न हो 
गया, जिसकी ओर उनका ध्यान नहीं गया। व्याख्या में “उत्तम ग्रहवाले? 
अर्थ किया गया है ( जिसे श्री स्वामी स्वतन्त्रानन्द जी ने भी रहने दिया ) | 
यह अर्थ स्वस्तकौ पद का है न कि स्वे गृहे पदों का । इसके साथ ही यह 
भी ध्यान देने योग्य है कि उक्त पाठ के पूर्व में 'क्रीडन्तो? और पीछे 'मोद्‌- 
सानो? द्विवचनान्त पद और उनके अर्थ लिखे हैं । दोनों के बीच में 'स्वस्तको! 
द्विवचनान्त पद और उसकी व्याख्या ही युक्त है, भिन्न विभक्ति वाले स्वे गृद्दे 
पडों और उनके अथों का सम्बन्ध केसे हो सकता है? श्री स्वामो स्वतन्त्रानन्द 
जी से यह भूल उनके संस्कृत भाषा में व्युत्पन्न न होने के कारण हुई है है 
सातवें संस्करण के पश्चात्‌ इस प्रकार के उद्धरण पाठों में परिवर्तन १० वें 


संस्करण में पुनः हुए और ऐसे परिवर्तन उत्तरोत्तर बढ़ते गये । इस प्रकार के. 


= 


परिवर्तनों के निदर्शन के लिए. इस संस्करण में कतिपय टिप्पणियाँ दी गई हैं । 

२--मूळ पाठ में परिवर्तन-यद्मपि १७ वें संस्करण तक भी कहीं-कहीं 
मूळ पाठ में मेद उपलब्ध होता है, परन्तु वह बहुत साधारण है । मूळपाठ में 
भारी परिवर्तन अकस्मात्‌ १८ वें संस्करण में उपलब्ध होता है । 

अठारहवें संस्करण में पाठ परिवतेन का कारण--१८वें संत्करण में 
किए गए पाठ परिवर्तन को समझने के लिये द्वितीय संस्करण के मुद्रित पाठ की 
पृष्ठभूमि जाननी आवश्यक है | वह इस प्रकार है-- 

ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधि के पुनः संशोधन की पाण्डुलिपि (रफ कापी) 
स्वर्गवास से पूर्व पूण कर ळी थी और उसकी ४७ पृष्ठ की मुद्रगलिपि 
( प्रेस कापी ) तैयार करके यन्त्राल्य में भेज दी थी” । ऋषि द्यानभ्द के 
निर्वाण के अनन्तर पं० भीमसेन आदि ने पाण्डुळिपि (रफ कापी) के 


१, ब्र० ऋषि दयानन्द के पत्र ओर विज्ञापन, पृष्ठ ४७१, ४८१ द्वि० सं०, 


मुंशी समर्थदान के नाम लिखे पत्र । 
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आधार पर यथोचित संशोधन करके अवरिष्ट मुद्रगलिपि ( प्रेस कापी ) 
तैयार की ।* ग्रन्थ के छपते समय उसमें अनेक उचित परिवर्तेन हुए, जो कि 
स्वामाविक ये । प्रत्येक विज्ञ लेखक जानता है कि प्रेस में उसके ग्रन्थ की जो 
कापी छपने के लिए दी जाती है, ग्रन्थ के छपने पर उसका अक्षरशः वही रूप 
नहीं रहता । यही स्थिति संस्कारबिधि की प्रेस-कापी और उससे छपे द्वितीय 
संस्करण की हुई । इस कारण हस्तलिखित प्रेस कापी की अपेक्षा द्वितीय 
संस्करण का पाठ अधिक प्रामाणिक है । ऐसा न मानने पर सत्यार्थप्रकाश 
द्विऽ सं० जहाँ तक ऋषि के जीवनकाल में छप गया था* ओर हर्तलेख 
से उसमें छपते समय जो जो अन्तर कर दिया गया, वह भी अग्रामा- 
णिक हो जायगा । अतः सब दृष्टियो से इस्तलेख की अपेक्षा उसके आधार 
पर छपा हुआ परिष्कृत पाठ ही अधिक प्रमाण माना जाता है। हाँ, छपे 
संस्करण में प्रेस संशोधकों की भूल से जहाँ पाठ छूट गया हो, वा भ्रष्ट हो गया 
हो, उतने मात्र का संशोधन हस्तलेख के प्रमाण से किया जा सकता है । 


१८ वें संस्करण के लिए संशोधन करते हुए स्व० श्री पं० जयदेव जी ने 


इस तथ्य की ओर ध्यान न देकर श्री दीवान बहादुर हरविलास जी, मन्त्री 


१. द्र० ह्वि० सं० का सुख एष्ट--'ज्वालादत्तभीमसेनशमंभ्यां संशोधितः? । 

२. ऋषि के स्वरांचास से दो मास पूर्व तक ३२० पृष्ठ छप चुके थे ( त्र० 
स० मुंशीराम सं० पत्र व्य» ए० ४७०-४७२ )। अतः निर्वाण तक रगभरा 
१२ समुल्लास छप गए थे । [ 

३, द्र० म० मुंशीराम सं० पत्र व्यवहार पृष्ठ ४७०-४७२ मुंशी समर्थदान 
का ऋषि दयानन्द के नाम पत्र । सुंशी समथंदान को स० प्र छपते समय 
भाषादि सें संशोधन करने का अधिकार ऋषि दयानन्द ने दिया था।द्र० 


ऋ० द० के पत्र और विज्ञापन, पृष्ठ ३६५, ४५५ ( सं० २) पर मुंशी समर्थ- ` 


दान के नाम पत्र । 


३, अठारहंवां संस्करण पं० जयदेवजी द्वारा संशोधित हे । यह उन्होंने । 


अपने एक पन्न: सें स्वीकार किया था । 
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| 

| | परोपकारिणी सभा के आदेशानुसार प्रेस कापी के अनुरूप पाठ बनाकर 

| १८ वाँ संस्करण छपवा दिया । इस कारण यह संस्करण पूर्व संस्करणों से अत्यधिक 
भिन्न हो गया । इतना ही नहीं, कई स्थानों पर पाठ विसंगत हो गये और 

हा कई स्थानों पर ऋषि दयानन्द के अन्य ग्रन्थों के पाठों से विरोध उत्पन्न हो 
गया। यथा-- 

विसङ्गत पाठ--विसद्भधत पाठ का एक उदाहरण '्रजापते न त्वदेता? 

मन्त्र की व्याख्या से उपस्थित करते हैँ-- 


\ पूषे पाठ १८ चें संस्करण का पाठ 


हि ७००००००८०८ ता ) उन (एतानि) DE ( ता ) उन (एतानि) 
| इन ( बिश्वा) सब (जातानि) इन ( विश्वा) सब ( जातानि) 
| उत्पन्न हुये जड़ चेतनादिकों को उत्पन्न हुए भूगोळादि जगत्‌ का 
| (न) नहीं (परि, बभूव ) तिरस्कार बनानेहारा और ( परि ता) 
| करता हे |***' व्यापक (न) नहीं ( बभूब ) है 
(ते ) उस आप के भक्ति करने 
| हारे हम जड़ चेतनादिकों को 
| ` (न) नहीं (परि, बभूब) तिरस्कार _ 
करता हे |" ९९००० 

इस १८ वें संस्करण के पाठ की विसद्भतता इसी से स्पष्ट है कि उसमें 
मन्त्र गत ता परि न बभूब ते इन पाँच पदों तथा उनके अर्था की पुनरुक्तता 
है | इतना ही नहीं, परि का सम्बन्ध एक बार ता से बताया है ओर दूसरी 
बार बभूव से | 

परिवर्तित पाठ का अन्य ग्रन्थों से विरोध--परिवर्तित पाठ का ऋषि 
दयानन्द के अन्य ग्रन्थों से भी विरोध कडे स्थलों पर उपलब्ध होता है । कहीं- 
कहीं तो संस्कारविधि में ही पूर्वापर-विरोध हो गया है। इसके लिए इम 


FF 


| १, हमारा सं० पृष्ठ १० । 
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नामकरण संस्कार के नीचे टिप्पणीस्थ नक्षेवृक्ष'''"''इलोक की व्याख्या से 
'एक पाठ उद्धत करते है-- 
पूर्वपाठ १८ बे सं० का पाठ 


इत्यादि ७७९५००७ इत्यादि "7200 
(पक्षी) कोकिढा हंसा इत्यादि") (पक्षी ) इयेनी काकी इत्यादिः ` । 
सत्यार्थप्रकाश के चौथे समुल्लास में उक्त इळोक की व्याख्या में इस प्रकार . 


पाठ मिळता है-- 
तुळसिया, गेंदा, गुढाबी, चम्पा, चमेळी आदि वृक्ष 


नामवाली"--` "कोकिळा, मैना आदि पक्षी नामबाली'"``` 
सत्यार्थप्रकाश का पाठ संस्कारविंधि के पूर्व पाठ से ही साम्य रखता ' 
है न कि १८ वें संस्करण के परिवर्तित पाठ से, यह हस्तामलकवत्‌ स्पष्ट है । 
पूबीपर-विरोध--१८ वें संस्करण के परिवर्तित पाठ का स्वग्नन्थ के पाठ 
से मी विरोध हो गया हे । उक्त नक्षेदृक्ष० लोक विवाह प्रकरण में पुन 
व्याख्यात है । उसका.पाठ १८ वें संस्करण में ही इस प्रकार छपा है-- 
(पक्षी ) पक्षी अथोत्‌ कोकिळा हंसा इत्यादि । 
इस प्रसङ्ग में ( वृक्ष ) पद की व्याख्या नुदित है, अन्यथा उससे भी विरोध .. 
प्रकट हो जाता । । 
३--टिप्पणियों में परिबधंन परिबतेन-तीसरा परिवर्तन शताब्दी 
संस्करण और उसके अनुसार छपे संस्करणों का उससे पूर्व तथा १८वें संस्करण 
की टिप्पणिय्रों में दिखाई देता है। हम पूर्व लिख चुके हैं कि शताब्दी संस्करण 
में मूळ ग्रन्थकार की टिप्पणियां के अतिरिक्त लगभग ३० टिप्पणियाँ बढ़ाई गई 
-हैं और १८ वें संस्करण में उनमें से कुछ टिप्पणियाँ मूल पाठ में परिवर्तन करके 
हटा दी और कुछ नई जोड़ दी गई | 


१, हमारा स० पृष्ठ ९३ । 
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अन्य अक्षम्य भूलें 


उपयुक्त परिवर्तनों के अतिरिक्त इन संस्करणों में अन्य अनेक प्रकार की 
अक्षम्य भूलें हैं। यथा-- 

१--उद्धरणों के अशुद्ध पते देना -संस्कारविधि में अनेक उद्धरणों के: 
पते अशुद्ध दिए; गए हैं । यथा--नामकरण संस्कार में “भद कृणमिः” मन्त्र 
का पाठ यजुर्वेदीय होने पर भी उस पर पता ऋग्वेद का दिया गया और इसी 
ऋग्वेद के पते से व्यामुग्ध होकर उत्तरवर्ती संस्करणों में यजुबेदीय "२ कार _ 
हटा कर अनुस्वार कर दिया गया। पुनरपि मन्त्र में आज तक उपलब्ध 
व्यशेमहि पाठ उद्चैधोष कर रहा दै कि मेरा पाठ यजुर्वेदीय द ऋग्वेदीय- 
नहीं, जैसा कि मेरे सम्बन्ध में पता छापा जा रहा है ( ऋगेद का पाठ-- 
व्यशेस है, यजुवेंद का व्यशेसहि ) । इस मन्त्र पर ऋग्वेद का पता देने पर 
भी आज तक व्यशेमहि याजुष पाठ ही छप रहा है । 

ऐसे ही एक भयानक दोष की ओर और संकेत कर देना उचित होगा । 
यदस्य कमेणो० मन्त्र पर पता “शतपथ कं ( कां० ) १५॥९॥४२४' छप रहा 
है। २२ वें संस्करण से “पा० १।२।१० पता और बढ़ाया गया है । शतपथ 
में इस मन्त्र का पाठ बहुत भिन्न है। फिर भी इस मन्त्र पर आँख मींचकर 
शतपथ का पता दे दिया गया ( पारस्कर में तो प्रतीक मात्र ही है )। इसी 
अशुद्ध पते से भ्रान्त होकर भी प० ठाकुरदत्त अमृतधारा ने कई बार ( लाहौर 
में रहते हुए तथा उसके पश्चात्‌ भी) आये पत्रों में लेख छपवाए कि यदस्य 
कर्मेणो० मन्त्र का पाठ अशुद्ध छप रहा है, उसे शुद्ध कर देना चाहिए । | 
वस्तुतः मन्त्र पाठ ठीक है, उसका यथार्थ पता न देने से ही प० न ठाकुरदत्त 
जी को भ्रान्ति हुई थी । इस संस्करण में ऐसे समी अशुद्ध पर्ता का शोधन 
कर दिया है । विशिष्ट पाठों पर यथास्थान टिप्पणियाँ भी दी गई हैं । 


२--संशोधनपत्र के अनुसार शुद्ध न करना- ढितीय संस्करण के 
अन्त में दिए गए संशोधनपत्र के अनुसार अन्तिम संस्करण तक संशोधन न 


होना अर्थात, अभद्र पढ़, का,छप ते, रहना, - याच्या eGangotr 


( १२ ) 


पु० प० अशुद्ध पाठ शुद्ध पाठ 

७३ १८ से सबिता से देवः सविता 
७३ २२ बाकस वाक्‌ च स 

९४ १ वाङम ) वाक्‌ च स ) 
१०७ १२ ऋतभग्ने ` ऋतमग्ने 


यह संशोधन द्वितीय सं० के अन्त में छपे संशोधनपत्र में दर्शाया हुआ 
है । इसमें पृष्ठ पंक्ति द्वि० सं० की दी हैं | 
इनमें से प्रथम अशुद्धि १२ बें संस्करण तक रही, उसके बाद शताब्दी सं० 
में शोधी गई । शेष अशुद्धियां बतेमान २४ वें संस्करण तक छप रही हैं। 
२४ वें सर्करण की पृष्ठ पक्ति संख्या मदाः ईस प्रकार है-- 
वाक्‌ म- पृष्ठ ८८ पं० १८। वाङ्भ--एृष्ठ ११७, प० ३। 
ऋतमरने-पृष्ठ १३४, प० ५ | 
द्वितीय सस्करणस्थ संशोधनपत्रानुसार उत्तर संस्करण में पाठ शोधन न 
करने का फल यहाँ तक हुआ कि अशुद्ध पाठ के विषय में कई स्थानों पर 
टिप्पणियाँ दी गईं कि अमुक संस्करण में यह पाठ है । यथा-- 
विवाह प्रकरण में इमाँल्लाजान्‌ मन्त्र में द्वितीय सं० में संबनन के 
स्थान में संबद्नं छप गया था। उसका संशोधनपत्र में संशोधन कर दिया, 
परन्तु शताब्दी संस्करण में मूल पाठ में संबदनं पाठ छाप कर टिप्पणी दी है-- 
“सं० १९३३ की सस्कारविधि में संबननं पाठ है ।” १८ वें संस्करण में 
मूल में संबनन पाठ छाप कर टिप्पणी दी गई- “सस्कारविधि के कई संस्क- 
रणों में 'संवदनं? भी पाठ है ।? 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि द्वितीय संस्करण के पश्चात्‌ संशोधन करने 
वाले महानुभाव अत्यन्त असावधान थे | उन्होंने द्वि० संस्करणस्थ संशोधन-पत्र 
को देखने का भी कृष्ट नहीं किया । 
केवल द्वितीय सं० के संशोधनपत्र को नहीं देखा गया ऐसी बात नहीं 
है, अपितु उत्तरवर्ती) रंस्करणों'में दिए मएः०'संशोधमपत्र पर वमी”अयान नहीं 


( १३ ) 


दिया गया । संशोधनपत्र मे. ठीक किए गए, अश्जद्ध पाठ जो आरे छपते रहे. 
उन में से कतिपय पाठों का संकेत हमने यथा स्थान टिप्पणी में किया है । 
यथा--पृष्ठ ७० । | 

३. एक और भयानक प्रसाद--ऐसे ही एक भयानक प्रकार का उदा- 
इरण और देखिए । शताब्दी संस्करण से लेकर आज तक सन्यास साल के 
यो विद्यात्‌ और सामानि यस्य मन्त्रो के नीचे टिप्पणी छप रही है--“(१) 
और (२) मन्त्रों के हिन्दी अथ संवत्‌ १९४१ की छपी संस्कारविधि में 
नहीं हैं ।” म क है 

हम पाठकों से निवेदन करेंगे कि वे संस्कारविधि के संवत्‌ १९४१ के 
द्वितीय संस्करण में पृष्ठ २०८ के नीचे देखें कि उक्त दोनों मन्त्रों के अथ छपे 
हुए हैं या नहीं १ इतना ही नहीं, इस महती भूल की ओर इम सन्‌ १९५० 
में अपने ऋषि दयानन्द के ग्रन्थों का इतिहास? ग्रन्थ के पृष्ठ ८९ पर सूचना दे 
चुके ये, पुनरपि सन्‌ १९५० के पीछे सन्‌ १९५२ आदि के छपे संस्करणों में उक्त 
टिप्पणी छप रही है । समझ में नहीं आता कि शताब्दी संस्करण के सम्पादक 
महोदय ने उक्त टिप्पणी कैसे लिख दी। इस टिप्पणी पर १८व तथा २२ वें 
संस्करण के संशोधको ने भी कोई ध्यान नहीं दिया | यह है परोपकारिणी सभा 
द्वार ऋषि टयानन्द के ग्रन्थों के साथ वर्ता जाने बाला प्रमाद । इतने भारी 
प्रमादो से छापे गए अन्थो पर मी परोपकारिणी सभा अपने संस्करणों की प्रामागि- 
कता का ढोल पीटती है और प्रायः सभी ग्रन्थों पर यह आशय छापती है 
कि परोपकारिणी समा द्वारा प्रकाशित संस्करण ही प्रामाणिक दें । 


यह संस्करण | 

हमने रामलाल कपूर ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित होने वाले इस संस्कारविधि के. 

संस्करण में वैदिक यन्त्राळय मुद्रित संस्करणों के सभी दोषों का परिमार्जन करने 

का पूरा पूरा प्रयत्न किया है । हमने इस संस्करण को तैयार करने के लिए 
निम्न कार्य किए हँ-- : 

१--सन्‌ १९३५ में इस्तलेख को पाण्डुलिपि ( रफ कापी ) वा प्रेस कापी 


०० ~ 


से मिलान करके रखी हुई प्रति से मिलान । 
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२- प्रमुख संस्करणों ( जिन में पाठभेद हुए हैं ) से पाठों की तुलना । 


३--उद्धरणों को मूल ग्रन्थी से पूरी तरह मिलान करके ठीक शुद्ध पते 


देने का प्रयास | 
४--जिन ग्रन्थों के उद्धरण दिए गए हैं, उनके यदि एक से अधिक संस्करण 
छपे हैं तो यथासम्भव सभी संस्करणों को देखने का प्रयास किया है । 
५--जिन उद्धरणों के पते द्वि० सं० में नहीं दिए गए थे और पीछे से 
संशोधकों ने दिए, उनके पते हमने नीचे टिप्पणी-में दिए हैं। इस प्रकार 


हमने द्वितीय संस्करण के पाठ को अपने रूप में पूर्ण सुरक्षित रखने का प्रयास 


किया है । 
इस संस्करण का मूल आदश 
. प्रस्तुत संस्करण का मूळ आदर्श द्वितीय संस्करण है | उसमें कतिपय 

मुद्रण दोष की अशुद्धियों का शोधन तृतीय संस्करण से स्वीकार किया है । 
हरतलेखों का पाठ केवल उन्हीं २-४ स्थानों पर स्वीकार किया है, जहाँ हस्त- 
लेख का पाठ वस्तुतः शुद्ध था । ऐसे स्थानों पर हमने नीचे टिप्पणी दे दी है। 
यथा पृष्ठ २३ टि९ ३, पृष्ठ ६७ टि० १। इस प्रकार हमारा संस्करण कतिपय 
स्थलों को छोड़कर द्वितीय संस्करण का ही अक्षरशः अनुसरण करता है । 

एक विशेष स्थळ--केवळ एक स्थळ ऐसा है, जहाँ द्वितीय संस्करण में 
उद्धत मन्त्रपाठ को मुद्रित आकर ग्रन्थ के पाठ के अनुसार शुद्ध करना पड़ा । 
वह स्थल है-सीमन्तोन्नयन संस्कार में राकामहं से लेकर अगले मन्त्रों क 
पाठ । इस स्थळ पर यह विषय एष्ठ ७६ टिप्पणी २ में स्पष्ट कर दिया है । 

उद्धत पाठ की रक्षा--जहाँ पर उद्धुत पाठ वर्तमान में छपे ग्रन्थों में 
पाठमेद से मिळते हैं, उन्हे मूलवत्‌ ही रखा दै और वतमान पाठ टिप्पणी में 
दर्शाया है ।' उद्वरणों के पते देते समय भी इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि 


१, मन्त्रपाठ में पदान्त पदादि संधियां उस उस वेदपाठ के अनुसार 
रखने का प्रयास किया है क्योंकि वेद में अपने विशिष्ट एवं व्यवस्थित 
नियम हैं | 
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जिस आकर ग्रन्थ के एक से अधिक संस्करण छपे मिळते हैं, उनमें से जिस 
संस्करण में संस्कारविधिस्थ पाठ मिलता है उतका विशेष निर्देश कर दिया है! 
यथा स्वस्तिवाचन में त्वमग्ने यज्ञाना ९! होता इस साममन्त्र में "२ कार 
किसी संस्करण में मिलता है, किसी में नहीं मिळता । इसी प्रकार साममन्त्र 
ब्राह्मण के जो भी पाठ ऋषि दयानन्द ने दिए हैं, उनमें ९१ कार का निर्देश 
मिलता है । यह पाठ सत्यत्रत सामश्रमी के संस्करण में देखा जाता है, कलकत्ते . 
से अभिनव छपे व्याख्याहय सहित संस्करण में ९४ के स्थानपर अनुस्वार का 
पाठ मिलता है । 

अन्य काये--इस संस्करण में टिप्पणियों में कई विषयों का स्पष्टीकरण 
किया है । संस्कार कराने वालों की सुविधा के लिए कई स्थानों पर टिप्पणियाँ 
दी हैं । अपनी टिप्पणियों की ऋषि दयानन्द की टिप्पणियों से भिन्नता का ज्ञान 
कराने के लिए ऋषि दयानन्द की टिप्पणियों पर द० स० ऐसा संकेत किया है 
और उन्हें भिन्न टाइप में छापा है । 

उत्तरवर्ती पाठान्तरों की उपेक्षा-यतः उत्तरवतीं पाठान्तरों का संबन्ध 
ऋषि दयानन्द से नहीं है, वे वैदिक यन्त्राल्य के शोधको की मूर्खता वा प्रमाद 
के कारण हुए हैं, अतः उनका निर्देश हमने इस संस्करण में नहीं किया है। 
यदि कोई पूरा पूरा निर्देश करने का साहस करे तो इसके लिए लगभग १५० पृष्ठे 
का स्वतन्त्र ग्रन्थ ही बनाना पड़ जाएगा । इसलिए हमने ऋषि दयानन्द के 
मूल पाठ को ही यथापूर्व व्यवस्थित करने का मुख्य प्रयास किया है । 

इतनी सावधानता वतने पर भी यदि कोई भूल रही प्रतीत होगी अथवा 
कोई स्वाध्यायशील व्यक्ति सुझाएँगे तो उन्हें आगामी संस्करण में सुधार दिया 
जाएगा । % 

संस्कारबिधि पर विशेष काये को आवश्यकता 


ऋषि दयानन्द ने संस्कारविधि की रचना प्राचीन विविध आष यह्यसूतों के 
आधार पर की है और उसकी रचना में भी आषे शैली ही अपनाई है। इसलिए 
इसकी व्यवस्था के समझने में अनार्ष पद्धति से पढे लिखे लोगों को अनेक स्थानों 
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पर प्रक्रियागत भूलें प्रतीत होती हैं। साधारणजन तो यथालिखित पाट के 
अनुसार ही कर्मकाण्ड करा लेते हैं, उन्हें उसे व्यवस्थित करना आता ही नहीं । 
यथा आचमन का विधान अग्न्याधान से पूर्व किया गया है परन्तु कर्मकाण्डीय 
पद्धति के अनुसार प्रार्थना मन्त्रों से पूवै आचमन करना चाहिए, क्योंकि विना 
आमन के कोई मी कार्य आरम्भ नहीं किया जाता । कर्मकाण्ड का नियम 
है-आचान्तेन कमे कर्तव्यम्‌ । ऐसे आरे पीछे लिखे गए कर्म की व्यवस्था 
के लिए प्राचीन आचार्यो का नियम है-- 
पाठक्रमाद अर्थेक्रमो बढीयान्‌ । 
अर्थात्‌ ग्रन्थ में लिखे गए पाठक्रम की अपेक्षा अर्थ= प्रयोजन का क्रम 
बलवान्‌ होता है । तदनुसार आचमन का कहीं पर भी विधान होने पर उसकी 
विधि कर्म के आरम्म में होती है । 
ऐसे ही नियमों का ज्ञान न होने से यदस्य कमेणो० मन्त्र से दी जाने 
वाली त्विष्टकद्‌ आहुति संस्कारविधि में जहाँ लिखी है प्रायः वहीं दे दी जाती 
है, जब कि मन्त्रार्थ-सामथ्यं से उसका विधान प्रधान याग के पश्चात्‌ होना 
'चाहिए। इसी प्रकार स्विष्टक॒दू आहुति उसी द्रव्य से दी जाती है, जिससे प्रधान 
याग किया जाता दै । चाहे वह द्रव्य आज्य हो वा मात वा खिचड़ी वा अन्य 
शाकल्य ( जो जिस कमं में विहित है ), परन्तु आर्यसमाज में एक मूखंतापूर्ण 
परम्परा चल गई है कि स्विष्टक्कद्‌ आहुति मिष्टान्न द्वारा ही देनी चाहिए | 
इसलिए उसके अभाव में चीनी या गुड़ से दी जाती है । 
ऐसे सभी कर्मकाण्डीय प्रकरणों की स्पष्टता के लिए कमकाण्डीय श्रौत, 
गह्य और मीमांसा आदि प्राचीन आर्ष ग्रन्थों के अनुसार व्याख्या की अत्यन्त 
आवश्यकता है । इस प्रकार कार्य करने की मेरी इच्छा भी है, परन्तु यह 
महत्त्वपूर्ण तथा क्लिष्टतम कार्य हो सकेगा वा नहीं, यह सब भविष्य के गर्म 
में निहित है। . 
 . उपसंहार 
आर्यसमाज के विद्वानों तया कर्मकाण्ड में प्रवीण महानुमावों से निवेदन है. 
कि इस संस्करण में जहाँ कहीं ऐसी भूल प्रतीत हो जो मुद्रण आदि दोष जन्य 
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हो उसे दर्शाने का कष्ट करें, जिससे अगले संस्करण में उसे सुधारा जा सके | 

संस्कारविधि में ऐसे अनेक स्थळ हैं जो साधारण पुरोहितों के लिए 
अस्पष्ट हैं। दो चार स्थल ऐसे भी हैं, जहाँ परस्पर विरोध प्रतीत होता है | 
कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ कर्मकाण्डीय व्यवस्था के अनुसार विशिष्ट ज्ञापन 
अपेक्षित हैं । इन सत्र विषयों पर इस संस्करण में कोई प्रकाश नहीं डाला गया, 
क्योंकि यह एक स्वतन्त्र कार्य है । इस संस्करण में तो संस्कारविधि का प्रमाणित 
पाठ उपस्थित करने का प्रयत्न किया है, जो वै० यं० के द्वितीय संस्करण में 
विद्यमान है, अथवा साधारण परिवर्तनों के होने पर भी ९० प्रतिशत १७वें 
संस्करण तक सुरक्षित रहा है। अठारहवें संस्करण में संशोधन के नाम पर 
अचानक बहुसंख्या में परिवर्तित पाठों तथा २२ वें संस्करण में पुन/संशोधन के 
नाम पर भ्रष्ट किए गए अपपाठों को दूर करने का पूरा प्रय किया है । 

इस संस्करण में प्रत्येक मन्त्र तथा भाषा पाठ के पथक और खुला मुद्रण 
करने तथा नीचे टिप्पणियाँ देने के कारण वैदिक यन्त्रालय अजमेर के संस्करण से' 
हमारे संस्करण में पृष्ठसंख्या अत्यधिक बढ़ गई है, पुनरपि मूल्य वै० यं० के 
संस्करण से इतना ही अधिक रखा गया है, जिससे लागत मूल्य ग्राप्त हो जाए । 

इस संस्करण के तैयार करने में काशीस्थ पाणिनि महाविद्यालय बा अन्य 
कार्यों को पूरे परिश्रम और योग्यता पूर्वक व्यवस्थित रूप से यथापूर्व चालू रखने 
में मेरे सहयोगी श्री पं० विजयपाल जी ने बहुत श्रम किया दै । द्वितीय संस्करण 
से मिलान और ग्रन्थ में उद्धत वचनौं का तत्तद्‌ ग्रन्थों से मिलान और यथार्थ 
पतों का अन्वेषण सम्बन्धी क्लिष्ट कार्य उन्होंने ही सम्पन्न किया है | इसके साथ 
ही इस ग्रन्थ के मुद्रणपत्र ( प्रफ ) संशोधन के उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का भार मी 
आप पर ही रहा । साथ में पाणिनि महाविद्यालय के त्र० वेदप्रकाश, ब्र ' दीन 
दयाळु आदि विद्यार्थियों ने इस कार में हाथ बँटाया है, उन सब के प्रति मेरी 
शुभाशीः है । अन्यथा मैं काशी से इतनी दूर रह कर इस कार्यको करने में 
असमथ ही रहता । 


ज्योतिष प्रकाश प्रेस के स्वामी श्री माननीय प० बालकृष्ण जी शास्त्री का 


मैं अत्यन्त आभारी हूँ कि आपने यथासम्भव अल्पकाल में इसे सुन्दर रूप में : 
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प्रकाशित करने का प्रयत्न किया । रामलालकपूर ट्रस्ट का जितना भी प्रकाशन 
काय काशी से होता रहा तथा हो रहा है उसका सारा श्रेय आपको ही है । 
अन्यथा हमें प्रकाशन कार्य में महती बाधाएं उपस्थित होतीं और सम्भवतः 


इम इस रूप में प्रकाशन कार्य न कर पाते । 


अन्य अवशिष्ट कार्य 

स्वर्गीय श्री पूज्य गुरुवये पं० ब्रह्मदत्त जी जिज्ञासु द्वारा अवशिष्ट छोड़े गए 

दो प्रधान कार्य थे। एक अष्टाध्यायीभाष्य के द्वितीय तृतीय भाग और यजुर्वेद- 
भाष्य-विवरण का प्रकाशन । इन कार्यों की पूर्ति की दिशा में सामर्थ्यानुसार 
कार्य किया जा रहा है । अष्टाध्यायीमाष्य के द्वितीय माग का प्रकाशन किया 
जा चुका है | तृतीय भाग का कार्य चळ रहा दै । यह कार्य अधिक कठिन है 
` क्योंकि श्री पूज्य आचार्यवर अपने जीवनकाल में पाँच अध्याय तक ही भाष्य 
तैयार कर सके । अब हमें ६-७-८ अध्यायों का भाष्य भी उन्हीं की शैली पर 
तैयार करके प्रकाशित करना है | यदि दैवी विशिष्ट बाधा उत्पन्न.न हुई तो 
एक वषे में इम तृतीय भाग भी प्रकाशित कर देंगे । 
रहा यजुर्वेदभाष्य-विवरण का कार्य। इस विषय में हमारे सम्मुख दो 
महती कठिनाइयों हँ | श्री पूज्य आचार्यवर अपने जीवन काल में यजुर्वेदभाष्य- 
विवरण कें ११-१५ अध्यायों की ही प्रेस कापी और १६-१७-१८ अध्यायों 
की पाण्डुलिपि ( रफ कापी ) तैयार कर पाए ये | इस से आगे का सारा कार्य 
नए रूप में पूरा करना है | दूसरी कठिनाई यजुवेदभाष्य-बिवरण की छपाई की 
है | श्री पूज्य आचायंवर ने आज से ढगमग ४ वर्ष पूर्व यजुर्वेदभाष्य-विवरण 
के द्वितीय भाग के छपवाने के लिए विशेष (स्पेशल ) कागज मँगवा लिया 
या' । परन्तु ज्योतिष प्रकाश प्रेस के स्वामी श्री पं० बालकृष्ण जी अपनी 
विशिष्ट परिस्थितियों के कारण उस समय इसका मुद्रण कार्य न कर सके | 
अन्य प्रेसों में ऐसे महत्त्वपूर्ण अन्थ का छपना प्रायः असम्भव कार्य है । हर का 

` विषय है कि अब माननीय शास्त्री जी ने विवरण के द्वितीय भाग का छापना 


किबा े 


१. इसी कागज पर संस्कारविधि का यह संस्करण छापा गया है । 
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. स्वीकार कर लिया है और हमें कागज की व्यवस्था करने की अनुमति दे दी 
हे । अतः आशा है कि हम यजुर्वेदभाष्य-विवरण के द्वितीय भाग के प्रकाशन 
में समथ हो सकेंगे । 

प्रकाशन के लिए आर्थिक सहायता 


श्री माता भागवन्ती जी, धर्मपत्नी श्रीमान्‌ हरिश्चन्द्र जी बत्रा ( भिवानी ) ने 
अपने होनहार स्वर्गीय पुत्र सत्यप्रकाश की स्मृति में इस ग्रन्थ को प्रकाशित 
करने के लिए ३००० तीन सहस्न रुपया प्रदान किया है । उनकी इस सहायता 
से यह अन्थ श्री सत्यप्रकाश की स्मृति में सदा छपता रहेगा | 
ऋग्वेदादिभाष्यभूसिका के लिए सहायता--भी माता भागबन्ती जी 
ने ऋग्वेदादिमाष्यभूमिका को बड़े आकार में स्थूलाक्षरों में छपवाने के लिए भी 
७००० सात सहस्त रुपया देना स्वीकार किया है। इसमें से २००० दो सहस 
रुपया वे दे चुकी हैं | यह ग्रन्थ भी अब छप रहा है । आश्या है कुछ महीनों में 
पूर्ण हो जाएगा । > 


श्रोजिज्ञासुस्मारक-निधि 


श्री पूज्य आचार्यवर के स्वर्गवास के पश्चात्‌ उनके कार्य को यथाशक्य 
पूर्ण करने के लिए मैंने उनके भक्तों वा शिष्य महानुभावं से सहायता की 
अभ्यर्थना की थी । उस फे उत्तर में जिन महानुभावों ने अपनी अपनी शक्ति के 
अनुसार धन द्वारा सहायता की है, उन सभी महानुमावों का में अत्यन्त कृतज्ञ 
हं । आजतक इस स्मारकनिधि में छगमग २१००० इक्कीस सहस रुपया आ 
चुका है | इस में भी माता भागवन्तीजीका ( ३०००+ २०००=) ५००० 
पांच सहस रुपया सम्मिलित है और शेष ५००० पांच हजार रुपया जो देना है | 
वह इससे पृथक्‌ है । 

स्मारकनिधि में प्राप्त हुए धन से कतिपय दानदाताओं की इच्छा के 
अनुसार विशिष्ट ग्रन्थों के प्रकाशन की व्यवस्था की है । अन्य दाताओं से 


सामान्य रूप से ग्राप्त धन भी प्रकाशन काये में ही व्यय होगा | 
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अन्य सहायता--स्मारकनिधि के अतिरिक्त कतिपय महानुभाव 
पाणिनि महाविद्यालय काशी में ब्रह्मचारियों के लिए छात्रवृत्ति दे रहे हें, 
उनका भी मैं अत्यन्त आभारी हुँ और आशा करता हूँ कि आगे भी आप 
महानुभावों का सहयोग मिलता रहेगा | 

वस्तुतः भी पूज्य गुरु जी महाराज के स्वर्गवास के पश्चात्‌ वाराणसी में 
` अध्यापन और मुद्रण का जो कुछ कार्य हो रहा है, उसका प्रधान श्रेय विभिन्न 
रूप में आर्थिक सहायता देने वाले महानुभावों को और श्री पं० विज्ञयपाल जी 
को है । मैं तो इस अब कार्ये में निमित्त मात्र हूँ । 


३२ / १३८१ अळवररोट | | विदुषां वशवद्‌ः-- 
अजमेर ८ युधिष्ठिर मीमांसक 
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ओरेयू 
भूमिका 


सब सज्जन लोगों को विदित होवे कि मैंने बहुत सज्जनों के अनुरोध 
करने से श्रीयुत महाराजे विकमादित के संवत्‌ १६३५ कार्त्तिक कृष्ण 
पक्ष ३० शनिवार के दिन संस्कारविधि का प्रथमारम्भ किया था । उसमें 
संस्कृतपाठ एकत्र और भाषापाठ एकत्र लिखा था । इस कारण संस्कार 
करनेवाले मनुष्यों को संस्कृत और भाषा दूर दूर होने से कठिनता पड़ती 
थी। और जो १००० एक हजार पुस्तक छपे थे, उनमें से अब एक भी 
नहीं रहा । इसळिये श्रीयुत महाराजे विक्रमादित्य के संवत्‌ १९४० 
आषाढ बदि १३ रविवार के दिन पुनः संशोधन करके छपवाने के लिये 
विचार किया । 
अब की वांर जिस जिस" संस्कार का उपदेशाथ प्रमाण वचन और 
प्रयोजन है, वह वह संस्कार के पूवे लिखा जायगा, तत्पश्चात्‌ जो जो 


१. संस्कारविधि में जिस शब्द को दो बार पढ़ना होता है वहां उस 
शब्द्‌ के आगे २ का अङ्क लिखा गया है। यथा-जिस २, वह २, उस २ 
ऐसे[समी स्थानों पर हमने उस उस शब्द को पाठकों की सुगमता के लिए 


हो बार छापा है | .. 5 Ps 
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र्‌ भूमिका 


संस्कार में कत्तेव्य विधि है उस उस को क्रम से लिख कर पुनः उस 
संस्कार का शेष विषय, जो कि दूसरे संस्कार तक करना चाहिये, वह 
लिखा है। और जो विषय प्रथम अधिक लिखा था, उसमें से अत्यन्त 
उपयोगी न जाम कर छोड़ भी दिया हे और अब की वार जो जो अत्यन्त 
उपयोगी विषय है वह वह अधिक भी लिखा है। इसमें यह न समझा 
- जावे कि प्रथम विषय युक्त न था और युक्त छूट गया था, उसका 
संशोधन किया है । किन्तु उन विषयों का यथावत्‌ क्रमबद्ध संस्कृत के 
सत्रों में प्रथम लेख किया था, उसमें सब लोगों की बुद्धि कृतकारी नहीं 


होती थी, इसलिये अब सुगम कर दिया है। क्योकि संस्क्रतस्थ विषय 
विद्वान्‌ लोग समझ सकते थे, साधारण नहीं | 


इसमें सामान्य विषय जो कि सब संस्कारों के आदि और उचित 
समय तथा स्थान में अवश्य करना चाहिये, वह प्रथम सामान्यप्रकरण 
में लिख दिया हे और जो मन्त्र वा क्रिया सामान्यप्रकरण की संस्कारों में 
अपेक्षित है, उसके प्रष्ठ पंक्ति की प्रतीक उन कर्तव्य संस्कारों में लिखी है 
कि जिसको देख के सामान्यविधि की किया वहां सुगमता से कर सकें। 
ओर सामान्यम्रकरण का विधि" भी सामान्यप्रकरण में लिख दिया है 
अर्थात्‌ वहाँ का विधि करके संस्कार का कत्तव्यकर्म करे और जो सामान्य 
प्रकरण का विधि लिखा है, वह एक स्थान से अनेक स्थळों में अनेक 


१. ग्रन्थकार ने ज आय भाषा में भी संस्कृत शब्दों का लिङ्ग संस्कृत 

व्याकरण के अनुसार ही प्रयुक्त किया है । अतः यहां “का विधि” लिखा है । 
विधि शब्द संस्कृत भाषा में पुंलिङ्ग दै । इसी प्रकार सर्वत्र लिङ्ग प्रयोग के 
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भूमिका । । डे 
वार करना होगा । जेसे अग्न्याधान प्रत्येक संस्कार में कत्तव्य है, वैसे 
वह सामान्यप्रकरण में एकत्र लिखने से सब संस्कारों में बारम्बार न 
लिखना पड़ैगा। 
इसमें प्रथम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासमा, पुनः स्वस्तिवाचन, 
शान्तिपाठ,तद्नन्तर सामन्यप्रकरण, पञ्चात्‌ गर्भाधानादि अन्त्येष्टि पर्यन्त 
सोलह संस्कार क्रमशः लिखे हैं और यहां सब मन्त्रों का अथे नहीं लिखा 
है, क्‍योंकि इसमें कर्मकाण्ड का विधान है, इसलिये विशेष कर क्रिया 
विधान लिखा है जौर जहां जहां अर्थ करना आवश्यक है वहां बद्दां अथे 
भी कर दिया है और मन्त्रों के यथार्थ अथे मेरे किये वेदभाष्य में लिखे 
दी हैं, जो देखना चाहें, वहां से देख लेवें। यहां तो केवळ क्रिया करनी 
द्वी मुख्य हे जिस करके शरीर और आत्मा सुसंस्कृत होने से घमे, अर्थ, 
काम ओर मोक्ष को प्राप्त दो सकते हैं और सन्तान अत्यन्त योग्य होते 
हैं, इसलिये संस्कारों का करना सब मनुष्यों को अति उचित हे । 


इति भूमिका 


स्वामी दयानन्द सरस्वती 
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ओर म्‌ नमो नमः सबैविधात्रे जगदीश्वराय 


_ अथ संस्कारविधि व्यामः 
मा ने 
ओं सहनाववतु । सह नौं द्ुनकतु | सह वीर्यं करवावहे | 
तेजस्विनावधींतमस्तु | मा` विद्विषावहै । ओं शान्ति) शान्ति; 
शान्ति; । तैत्तिरीय आरण्यके, अष्टमप्रपाठके, प्रथमानुवाके || 
सर्वात्मा सचिदानन्दी विश्वादिविश्वक्ृद्ियु; । 
भयात्तमां सहायो नस्सवशो न्यायकुच्छुचिः ॥ १ ॥। 
गर्भाद्या सृत्युपस्येन्ता! संस्कारा! पोडशेव हि । 
वक्ष्यन्ते तं नमस्कृत्यानन्तविद्य षरेश्वरम्‌ || २ ॥ 
वेदादिशास्त्रसिद्ठान्वमाध्याय परमादरात्‌ । 
आयतिं पुरस्कृत्य शरीरात्मविशुद्धये ॥ ३ ॥ 
संस्कारेस्संस्कृत॑ यद्यन्मेष्यमत्र तदुच्यते ।* 
असस्कृत तु यन्लोके तदसेध्य प्रकीत्यंते || ४ ॥ 
अतः सस्कारकरणे क्रियतामुद्यतो बुघेः । 
शिक्षयौषधिभिनित्यै सवथा सुखबद्धन! | ५ ॥ 
__ २, तैत्तिरीयाण्यक में «मस्तु मा? ऐसा संहिता पाठ हे मस्तु मा' ऐसा संहिता पाठ है। 


२, अष्टमप्रवाठकः। प्रथमानुवाकः' अ० मु० में यह परिवर्तित पाठ है। 
३. सं० १७-२४ तक 'तदुत्तमम? परिवर्तित पाठ मिलता है | 
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दै ' संस्कारविधिँ; 
कृतानीह विघानानि ग्रन्थग्रन्थनततपरे; । 
वेदविज्ञानविरहै! स्वार्थिभिः परिमोहितैः ॥ ६ ॥ 


प्रमागैस्तान्यनाइत्य क्रियते वेदमानत; । 
जनानां सुखंबोधाय संस्कारविधिरुत्तमः ॥ ७॥ 


बहुभिः सज्जनैस्सम्यडूमानवरप्रियकारके! । 
ग्रवृत्तो ग्रन्थकरणे क्रमशोञई नियोजित; ॥ ८ ॥ 
दयाया आनन्दो बिलसति परो ब्रह्मविदितः, 
सरस्वत्यस्याग्रे निवसति मुदा सत्यनिलया । 
इयं ख्यातिर्यस्य प्रततसुगुणा दीशशरणा- 
ऽस्त्यनेनायं ग्रन्थो रचित इति बोद्धव्यमनघा। ॥ & ॥ 
चत्त्रामाङ्कचन्द्रेऽव्दे कार्तिकस्यान्तिमे' दले । 
अमायां शञनिवारेऽयं ग्रन्थारम्भः कृतो मया ॥ १० ॥ 


विन्दुवेदाङ्कचन्द्रेऽव्दे शुचौ मासेऽसिते दरे । 
त्रयोदश्यां रंवौ वारे पुनः संस्करणं कृतम्‌ ॥ ११ ॥ 


घ्य संस्कारों के आदि में निम्नलिखित मन्त्रों का पाठ और अथे 


द्वारा एक विद्वान्‌ वा बुद्धिमान पुरुष ईश्वर की स्तुति प्रार्थना ओर 
Meese २२ 

१ प्रथम सं० तथा द्वितीय संस्करण के लिए! लिखी गई पाण्डुलिपि ( रफ 

कापी ) तथा संशोधित कापी में 'कार्तिकस्यान्तिमे दळे' ही पाठ है । द्वितीय 

सं० में छपते समय “कार्तिकस्यासिते दढे पाठ भीमसेनादि द्वारा बनाया 

गया । वह २२ वें संस्करण तक छपता रहा । 'अन्तिमे दढे पाठ गुजराती 


पञ्चाङ्ग के अनुसार है, क्योंकि इसको रचना का आरम्भ बम्बई में हुआ था | 
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ईश्वरस्तुतिप्राथनोपासनांः ७ 


उपासना स्थिरचित्त होकर परमात्मा में ध्यान ढगा के करे ओर सब 
लोग उसमें ध्यान छगा कर सुनें ओर विचारं । 


अथेश्वरस्तुतिप्राथनोपासना: । 


'ओश्म , विश्वानि देव सवितदुरितानि परां सुव । 
यद्‌ भद्रन्तन्न आ सुव ॥ १॥ , 
यजु० आ० ३० | सं० ३ ॥३ 
अथै:-हे (सबितः) सकळ जगत्‌ के उत्पत्तिकत्तों समग्र ऐश्वययुक्त 

( देव ) शुद्धस्वरूप सव सुखे के दाता परमेश्वर आप कृपा करके (नः) 
हमारे ( विश्वानि ) संपूरणं ( दुंरतानि ) दुगुण, दुँव्येसन ओर दु:खों 
को ( परा, सुव ) दूर कर दीजिये, ( यत्‌ ) जो ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक 
गुण, कमे, स्वभाव और पदारथ है. ( तत्‌ ) बह सब हमको ( आ, सुव ) 
प्राप्त कीजिये ॥ १॥ गट 


१. “ओम्‌? यह मन्त्र का पद नहीं है, प्रारम्भ में प्छत उच्चारण का 
शातनं में विधान होने से जोड़ा गया है । आगे मी सर्वत्र ऐसा ही समझे | 

२. यजुवंद में अनुस्वार को पदान्त में मो नित्य परसवण ही होता है । 
अतः 'भद्रन्तत्न आः पाठ ही शुद्ध है, 'मद्र॑ तन्न आ? नहीं । सं० वि० के 
प्राचीन सं० में परसवण ही छपा है । 

३. जिन मन्त्र आदि उद्धरणों के पते द्वितीय संस्करण में दिए हैं, उन्हे 
हम मूल पाठ में रखेंगे, और जो अगले संस्करणों में संशोधकों ने दिए हैं, 
उन्हें हम नीचे टिप्पणी में देंगे । तथा जिनके पते अझद्ध दिए गए हैँ या 
नहीँ दिए गए, उनका संशोधन वा निर्देश मी टिप्पणो में ही किया जाएगा । 
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¢ संस्कारविधिं 
हिरण्यगभः समंवतताग्रें भतस्यं जातः पतिरेक आसीत्‌ । 


स दाघार प्रथिवीं द्यामतेमां कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ २ ॥ 
यजु० अ० १३ । म० ४॥ 


अर्थैः--जो ( हिरण्यगर्भः ) स्वप्रकाशस्वरूप और जिसने प्रकाश 
करने हारे सूये चन्द्रमादिं पदार्थ उत्पन्न करके धारण किये हैं, जो 
( भूतस्य ) उत्पन्न हुए संपूणे जगत्‌ का ( जातः ) प्रसिद्ध ( पतिः ) 
स्वामी ( एकः ) एक ही चेतन स्वरूप ( आसीत्‌ ) था, जो ( अम्रे ) 
सब जगत्‌ के उत्पन्न होने से पूव ( समबतेत ) वर्तमान था, (सः ) सो 
( इमाम्‌ ) इस ( प्रथिवीम्‌) भूमि (उत ) और (द्याम्‌ ) सूयोदि को 
( दाधार ) धारण कर रदा हे, इम ढोग उस ( कस्मे ) सुखस्वरूप 
( देवाय ) शुद्ध परमात्मा के लिये ( इविषा ) ग्रहण करने योग्य 
योगाभ्यास और अतिप्रेम से ( विधेम ) विशेष भक्ति किया करें ॥२॥ 


य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं. यस्यं देवा! । 


यस्यं 'छाया5यृतं यस्य॑ मुल्य! कस्म देवाय हविषां विधेम ॥३॥ 


य० अ० २५। म. १२ ॥ 


अथेः--( यः ) जो ( आत्मदाः ) आत्मज्ञान का दाता, ( बलदाः ) 
शरीर, आत्मा और समाज के बळ का देनेहारा, ( यस्य) जिसकी. 


( विशवे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ ढोग ( उपासते ) उपासना करते हैं, 


१. सब संस्करणों में 'यस्यच्छाया? चकार सहित पाठ मिलता है । 
यजुवद के कतिपय मुद्रित ग्रन्थों में भी चकार दिखाई पड़ता है, परन्तु मूल 
पाठ चकाररहिंत है | द्र० कात्यायनीय यजुःप्रातिशाख्य ४।२६ || 
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इैदवरस्तुतिप्राथनोपासनां! दु 
और ( यस्य) जिसका ( प्रशिषम्‌ ) प्रत्यक्ष सत्यस्वरूप शासन और 
न्याय अर्थात्‌ शिक्षा को मानते हैं, ( यस्य ) जिसका ( छाया ) आश्रय 
ही ( अमृतम्‌) मोक्षसुखदायक है, ( यस्य) जिसका न मानना 
अर्थात्‌ भक्ति न करना ही ( मृत्यु: ) सृत्यु आदि दुःख का हेतु है, हम 
लोग उस (कस्मै ) सुखस्वरूप ( देवाय ) सकल ज्ञान के देनेहारे 
परमात्मा की प्राप्ति के लिये ( हविषा ) आत्मा और अन्तःकरण से 
(विधेम ) भक्ति अर्थात्‌ उसी की आज्ञा पाठन करने में तत्पर रहें ॥ ३॥ 
यः प्राणतो निमिषतो मंहित्वेक इद्राज। जग॑तो ब॒भूव॑ । 


य ईशेऽअस्य द्विपदश्चतुष्पदः कर्मे देवाय हविषां विधेम ॥४॥ 
य० अ० २३ | मं ३ ॥ 

अर्थः--( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राणवाले और ( निसिषतः ) अप्राणि- 

रूप ( जगतः ) जगत्‌ का ( महित्वा ) अपने अनन्त महिमा से ( एक, 

इत्‌) एक ही ( राजा) विराजमान राजा ( बभूब ) है, (यः) जो 

( अस्य ) इस ( द्विपदः) मनुष्यादि और ( चतुष्पदः) गौ आदि 

प्राणियों के शरीर की ( ईरो ) रचना करता है, दम ढोग उस (कस्मे ) 

सुखस्वरूप ( देवाय ) सकलेश्‍वये के देनेद्वारे परमात्मा के लिये (इविषा) 
अपनी सकल उत्तम सामग्री से ( विधेम ) विशेष भक्ति कर ॥ ४॥ 

` येन द्यौरुग्रा एंथिची च इढा येन स्व स्तभितं' येन नाक! । 

यो अन्त रित्ते रज॑सो विमानः कर्में देवाय हविषां विधेम ।॥४॥ 

_ य० अ० ३२] म॑ ६॥ 


१. “स्व; स्तमितंः अ० मु० पाठ हे । यद्यपि “वा श्षरप्रकरणे खरप्रे 
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१७ संस्कारविधिः . 


अथः--( येन) जिस परमात्मा ने ( उम्ना ) तीक्ष्ण स्वभाववात्ते 
(द्योः ) सूच आदि ( च ) और ( प्रथिवी) भूमि को ( इढा ) धारण, 
( येन ) जिस जगदीश्वर ने ( स्वः ) सुख को ( स्तभितम्‌.) धारण, और 
(येन) जिस ईश्वर ने (नाकः) दुःख रहित मोक्ष को धारण 
किया है। ( यः ) जो ( अन्तरिक्षे) आकाश में ( रजसः) सब लोक- 
लोकान्तरों को ( विमानः ) विशेषमानयुक्त अथात्‌ जैसे आकाश में पक्षी 
उड़ते हे, वैसे सब लोकों का निर्माण करता और भ्रमण कराता है, दम 
लोग उस ( कस्मै ) सुखदायक ( देवाय ) कामना करने फे योग्य परब्रह्म 
की प्राप्ति के लिये ( इविषा) सब सामथ्यं से ( विधेम) बिशेष 
भक्ति कर ॥ ५॥ | 
प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां ज्ञातानि परि ता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहमस्तन्नों अस्तु वयं स्याम॒ पतयो रयीणाम्‌ ॥६॥ 
ऋ० स० १० । सू १२१ | म० १० ॥ 
--है ( प्रजापते ) सब प्रजा के स्वामी परमात्मा (स्वत्‌ ) 
आप से ( अन्यः ) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन / एतानि ) इन 
( बिश्वा) सब ( जातानि ) उत्पन्न हुए जड़ चेतनादिकों को (न) 
नहीं ( परि, बभूव ) तिरस्कार करता है अर्थात्‌ आप सर्वोपरि हे । 
( यत्कामाः ) जिस जिस पदाथे की कामना वाले हम लोग ( ते ) आप 
का ( जुहुमः ) आश्रय लेवे ओर वाञ्छा करें, (तत्‌) उस उसकी 
लोप; ( महाभाष्य ८।३।३६ ) के नियम से विसर्ग का विकल्प से लोप कहा 
है | परन्तु वैदिक विकल्पों के व्यवस्थित होने से यज्ञुःसंहितापाठ' में विसगं 
रहित ही पाठ है । अत एव हमने भी विसर्ग रहित पाठ रखा है | 
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ईसबरस्तुतिपरार्थनोपासनाः 7 49३ 


कांमना ( नः) हमारी सिद्ध ( अस्तु ) होवे, जिससे ( बयम्‌) इम 
लोग ( रयीणाम्‌) धनेश्वर्यो' के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) होवें ॥६॥ 
स नो बन्धुंजेनिता स विधाता घामांनि वेद शुवंनानि विश्वां । 
यत्र॑ देवा असृतंमानशानास्तृतीयें. धामन्नध्येरयन्त | ७॥ 
के य० अञ ३२] सं० १०॥ 
अर्थः--हे मनुष्यो ( स: ) वह परमात्मा ( नः) अपने छोगों का 
( बन्धुः ) आता के समान सुखदायक, ( जनिता ) सकळ जगत्‌ का 
उत्पादक, (सः) वह ( विघाता ) सब कामों का पूर्ण करनेद्दारा, 
( विश्वा ) सम्पूर्णं ( भुवनानि ) लोकमात्र और ( धामानि ) नाम, स्थान, 
जन्मों को ( वेद ) जानता है, और ( यत्र) जिस ( ठ॒तीये ) सांसारिक 
सुख दुःख से रहित नित्यानन्दयुक्त ( घामन्‌ ) मोक्षस्वरूप धारण करने- 
हारे परमात्मा में ( अस्तम्‌). मोक्ष को ( आनशानाः ) प्राप्त होके 
( देवाः ) विद्वान्‌ ढोग ( अध्यैरयन्त ) स्वेच्छा पूवेक विचरते है, वदी 
परमात्मा अपना गुरु, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है, अपने ढोग 
मिळ कर सदा उसकी भक्ति किया करे ॥७॥ 
अग्ने नय' सुपथां राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्‌ | 
युयोष्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम॑उक्तिं विधेम ॥ ८ ॥ 
Te _ य० अ० ४०] मं० १६॥ 
अर्थ:- हे ( अग्ने ) स्वप्रकाशक ज्ञानस्वरूप सब जगत्‌ के प्रकाश 
करनेहारे ( देव ) सकळ सुखदाता परमेश्‍वर, आप जिस से ( विद्वान्‌) 
संपूर्ण विद्यायुक्त हैं, पा करके ( अस्मान्‌ ) इम छोगों को ( राये ) 
विज्ञान वा राज्यादि ऐश्वये की प्राप्ति के लिये ( सुपथा ) अच्छे घमे- 
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), 


१२ ` संस्करविधिः 


युक्त आप्त छोगों के मागे से!( विश्वानि ) सम्पूणे ( वयुनानि ) प्रज्ञानं 
ओर उत्तम कमे ( नय ) प्राप्त कराइये, और ( अस्मत्‌ ) हम से ( जुइ- 
राणम्‌) ङुटिळतायुक्त ( एनः) पापरूप कमे को ( युयोधि) दूर 
कीजिये । इस कारण इम ढोग ( ते ) आपकी ( भूयिष्ठाम्‌) चहुत प्रकार 


की स्तुतिरूप ( नमउक्तिम ) नम्रतापूर्वेक प्रशंसा ( विधेम) सदा किया 
करें और सवदा आनन्द में रहें ॥ ८॥ 
इतीश्वरर्तुतिप्रा्थेनोपासनाप्रकरणम्‌ ॥ 
° —l— 
अथ स्वस्तिवाचनम्‌ । 

अग्निमोळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ । 

होतारं रत्नधातमम्‌ ॥ १ ॥ 

स न! पितेव सनवेऽमें सूपायनो भव । 
सचस्वा न! स्व॒स्तये. ॥ २ ॥ 


ऋह० मं? १ । सू० १। मं० १, & ॥ 
स्व॒स्ति नों मिमीतामश्चिना भग! स्वस्ति देव्यद्तिरनवंर्ण 
स्वस्ति पषा असुरो दघातु नः स्वस्ति द्यावापृथिवी सुंचेतुनां ॥ 
स्वस्तये वायुयुप ब्रवामहे सोम स्व॒स्ति भुवनस्य यस्पतिः । 
बृहस्पति सवंगणां स्व॒स्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु न! ॥४॥ 
विइवेदेवा नों अद्या स्वस्तये वैरवानरो वसुरग्नि। स्व॒स्तये | . 
देवा अवन्त्वृभवः स्वस्तयें स्व॒स्ति नों रुद्र; पास्वंहंस! ॥ ५ ॥ 
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स्वस्तिवाचनम्‌ १३ 


स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पथ्ये रेवति । | 
स्वस्ति न इन्द्ररचाभमिरच स्वस्ति नों अदिते कृधि ॥ ६॥ 
` स्वस्ति पन्थामजं चरेम सर्याचन्द्रमसांविव । 
पुनदंदताघ्नंता जानता सं गमेसहि' ॥ ७॥ 

ऋ० मण्डः ५। सू० ५१ ॥ 
ये देवानां' यज्ञियां यज्ञियांनां मनोयजंत्रा असतां ऋतज्ञाः 
ते नों रासन्तायुरुगायमद्य ययं पांत स्व॒स्तिभिः सदां न! ॥८॥ 

ऋ० स० ७। सू» ३५ ॥ ऽ 

येम्यों माता मधुमत्‌ पिन्व॑ते. पय॑ः पीयूषं. ्यरदितिरद्विवः । 
उक्थशुष्मान्‌ वृषभरान्त्स्वम्सस्ता आदित्याँ अनुमदा स्वस्तये ॥ 
नचक्षसो अनिमिषन्तो अईणां बृहद्‌ देवासो अमृतत्वमानशुः । 
ज्योतीरथा अहिमाया अनांगसो दिवो बष्माणं बसते स्वस्तये ॥ 
सम्राजो ये सुबृधों यज्ञमाययुरपरिहता दधिरे दिवि क्षयम्‌ । 
ताँ आ विवास नम॑सा सुवक्तिभिमेहों आदित्याँ अदितिं स्वस्तये ॥ 


२, झुग्वेद में , पदान्त अनुस्वारको परसवण नहीं होता । अतः सङ्ग- 
मेमहि? अ० मु० पाठ अशुद्ध है | द्वि सं० में अनुस्वारवाला शुद्ध पाठ है । 
२, सन्त्र ११-१५ | 
३. मन्त्र १५। कतिपयः अ० सु० संस्करणों में सूक्त से पूव अ० ३।' 
भी कृपा दै । वह व्यथं है, हि० सं० में नहीं है | 
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१४ संस्कारविधि; 


को वः स्तोमं राधति यं जुजोंपथ विश्वे देवासो मनुष यति ्ठन। 
को चोंऽध्वर तुंविजाता अर करद्यो न? पषदत्यंहः स्वस्तये ॥ 
येभ्यो होत्रां प्रथमामायेजे मनु? समिद्धाभिमनसा सप्त होतूमिः 
त आदित्या अभयं शम यच्छत सुगा न; कत सुपथा स्व॒स्तय ॥ 
य ईशिरे श्रुवनस्य प्रचेतसो विश्वस्य स्थातुजेगतरच मन्तव। । 
तें नं! कृतादकृतादेनसस्पयंद्या देवासः पिएतो स्वस्तये ॥१४॥ 
भरेष्विन्द्रं सुहवं इवामहेऽहोश्चचं सुकृतं दैव्यं जनम्‌ । 
अग्नि मित्रं वरुण सातये भगं द्यावापृथिवी मरुत॑ः स्वस्तये' ॥१५॥ 
सुत्रामाणं एथिवीं द्यामनेहसं सुशमाशमदितिं सुप्रणीतिम्‌ । 
देवीं नाव स्त्ररित्रामनांगसमस्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये ॥१६॥ 
विश्व यजत्रा अधिवोचतोतये. त्रायध्वं नो दुरेवाया अमिहुतः 
सत्यया वो देवहुत्या हुवेम शृणवतो देवा अव॑से स्वस्तये ॥१७॥ 
अपामीवामप विश्वामनांहुतिमपारातिं दुविंदत्रामघायतः । 
आरे देवा द्वेषो अस्मद्‌ युंयोतनोरुण! शर्म यच्छता स्वस्तये ॥ 
अरिष्टः स मतों विश्वं एघते प्र प्रजाभिर्जायते. घमंणस्परि । 
यमादित्यासो नयथा सुनीतिभिरति विश्वानि दुरिता स्व॒स्तये ॥ ` 
यं देवासोऽच॑थ वाज॑सातौ यं शूरसाता मरुतो हिते घने । 
ातर्याबायं- मिनद, सानु सिमी ध्यत्तमा रहेमा; स्वुस्तये ॥' 


स्वस्तिवाचनम्‌ १५ 


स्वस्ति न) पथ्यांस धन्वंसु स्वस्त्यःप्सु वजने स्ववति । 
स्वस्ति न; पुत्रकथेषु योनिषु स्वस्ति राये मरुतो दघातन ॥ 
स्वस्तिरिद्धि प्रपथे श्रेष्टा रेषणस्वत्यमि या वाममेति । 
सा नों अमा सो अरणे नि पतु स्वावेशा भवतु देवगे.पा ॥ 


ऋ० स२ १० । सू ६३ ॥ 
इषे त्वोज्ज त्वा वायवं स्थ देवो व! सविता प्रापयतु 


श्रेष्ठतमाय, कमण आप्यायध्वमध्न्या इन्द्राय भागं प्रजावतीर- 
नमीवा अयच्मा मा व स्तेन इशत माघशश्सो' धुवा अस्मिन्‌ 


गोपतौ स्यात वह्दीयेजमानस्य पशून्‌ पांहि ॥ २३ ॥ 
. . यजु अ० १।म्‌°०१॥ 
आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्घासो अपरीतास उद्धिद! 


देवा नो यथा सदमिद्‌ बृथे असनप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥ 
देवानं भद्रा सुंमतिऋजूयतां देवाना रातिरभि नो निव॑त्ततास्‌ । 
देवाना” सख्यश्चपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॥ 
तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्बमव॑से हृमहे वयम्‌ । 
पषा नो यथा वेदसामसंद्ब्वघे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ॥ 
स्वस्ति न इन्द्रो बृद्धश्रचाः स्वस्ति न) पषां विश्ववदा! । 
स्वस्ति नस्ताच्त्यों अरिष्टनेमि! स्वस्ति नो बृहस्पतिदघातु ॥२७॥ | 


१, हस्व स्वर से परे दीघ ५ कार ओर दीघ से परे हस्व ७ कार लिखने 
की प्राचीन परिपाटी है | यहां तदनुसार ही निर्देश किया हवै । . 
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१६ । संस्कारविधिः 
र कण मि. शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाच्षभियंजत्रा} 


स्थिरैरङ्गस्तुष्ट्वाछसंस्तन्‌भिव्यशेमहि देवहितं यदायः २८॥ 
यजु० अ० २य। मं० १४, १५, १८, १६, २१॥ 


अग्न आ याहि बीतये गुणानो हव्यदातये । 
ब्र 
नि होता सत्सि ब्हिषि ॥ २९ ॥ 


३ २ ३७ १ 


त्वमग्ने यज्ञाना” होता विश्वेषा” हित!” । 


3२३१२७१२ 


देवेमिर्माचुषे जने ॥ ३० ॥ 
सा० छन्द्‌आ० प्रपा० १*। मन्त्र १, २॥ 
ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्रतः । 
` वाचस्पतिबला तेपं। तन्वो | अद्य दंघातु में ॥ ३१ ॥ 
अथवे० कां? १ । सू० १ । बगे १। अनु० १। मन्त्र १॥ + 
इति स्वस्तिवाचनम्‌ ॥ 


१, सामवेद के कुछ संस्करणों और हस्तळेखों में यजुवेद के समान ४ 
देखा जाता है, कुछ में अनुस्वार ही मिळता है । 

* अध प्र १, दशति १ | मन्त्र १, २ | 

क अथववेद में “काण्ड सूक्त मन्त्र, “प्रपाठक वग मन्त्र' तथा 
“काण्ड अनुवाक सूक्त मन्त्र? इस प्रकार तीन विभाग हैं। किसी भी एक 
विभाग के अनुसार पता दिया जा सकता है | यहाँ तीनों का सम्मिश्रण है । 
काण्ड सूक्त मन्त्र के क्रम से पता देने में सुगमता होती है। यहा कां० १; 
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र शान्तिप्रकरणम्‌ १७ 


अथ शान्तिकरणम्‌ ।# 
शं न॑ इन्द्रानी भवतामवोभिः शं न इन्द्रावरुणा रातह॑व्या। 
शमिन्द्रासोमा सुविताय शं यो! श॑ न इन्द्रापषणा वाज॑सातौ ॥ 
शं नो भग! शर्म नः शंसो अस्त शं न! पुरन्धिः श्नु सन्तु राय! | 
शं न! सत्यस्य सयमस्य शंसः शं नों अयमा पुरुजातो अस्तु ॥ 
शुं नों घाता शमु घर्ता नो अस्त शं न उरूची भवतु स्वघामि?। 
शं रोद॑सी बहती शं नो अद्रि? श॑ नों देवानां सुदृवानि सन्तु ॥ | 
शं नों अग्नि्र्योतिरनीको अस्तु शं नो सित्रावरुणावश्चिना शम्‌। 
नं; सकृतां सुकृतानि सन्त शं न इषिरो अभि वात वात! ॥ 
शं नो द्यावाएथिवी पवतो शमन्तरिक्षं दशय नो अस्तु । 
शां न॒ ओपंधीर्वनिनो भवन्त्‌ शं नो रज॑सर्पतिरस्तु जिष्णुः ॥ 
न इन्द्रो बसुभिदंवों अस्त शमादित्येभिवरुशः सुशसः । 
नों 


रो रुद्रो रुद्रेमिजलाप! शं नस्त्वष्टा ग्नामिरिइ शणोतु ॥ 


श्‌ 
शं न्‌ सोमों भवतु ब्रह्म शं नः श नो ग्रावाणः शश्च सन्तु यज्ञा! । 


00 कल पसा न SS ra FE 

क संस्कार.विधि के द्वितीय सं० में 'शान्तिकरण” पाठ ही है और 
तदनुसार ही आगे सर्वत्र 'शान्तिकरण' शब्द का ही उल्लेख है । हस्तलेखों 
में भी 'शान्तिकरण? पाठ ही सवत्र है। कम काण्ड के प्राचीन मन्यों में भी 
“स्वस्ति वाचन? के साथ शान्तिकरण' का हीं निदंश मिलता है | सं० वि० 
के तृतीय सं० में 'प' बढ़ाकर शान्ति प्रकरण बना दिया, परन्तु आगे सवत्र | 
शान्तिकरण' पाठ ही छपा है। हमने 'शान्तिकरण? मूळ पाठ ही रखा है। 
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१८ संस्कारविधि; 


स्वरूणां मितयों भवन्त शं नं; प्रस्व!! शम्ब॑स्त वेदि? ॥ 
सूय उरुचक्षा उदेतु शं नश्चतस्रः प्रदिशं। भवन्तु .। 
न! पवता धवयो भवन्तु शं न! सिन्धवः शम्नु सन्त्वापः ॥ 
नो अदितिभेवतु व्रतेभिः, शं नों भवन्तु मरुत! स्व॒र्काः । 
नो. विष्णः श्नु पषा नों अस्त श॑ नो भवित्र शम्वस्तु वायु? ॥ 
शं नो देव; सविता त्रायमाण? शं नों मवन्तषसे। विभाती! 
शं न? प॒जेन्यों भवतु प्रजाभ्यः श॑ न! चेत्रस्य पतिरस्तु शम्भुः ॥ 
श नों देवा विश्वदेवा भवन्तु श॑ सरस्त्रती सद धीभिरस्तु । 
शमभिषाचः शर्म रातिषाचः श॑ नो दिव्या! पार्थिवाः श॑ नो अप्यांः। 
शं न॑? सत्यस्य पत॑यो भवन्तु झं नो अर्वन्तः शर्म सन्तु गाव! । 
शं न॑ भवः सङ्गतः सहस्ताः शं नों भवन्तु पितरो हवेषु ॥ 
शं नों अज एकपाद्‌ देवो अस्त शं नोऽदिबुष्न्य।१ शं समुद्र! 
शं नों अपां नपात्पेरुरस्त शं न! प्रश्चिभवतु देवगोपा ॥ १३॥ 
ऋ० स० ७। सू० २५ | म० १-१३ ॥ 
न्द्रो विश्वस्य राजति । शन्नों अस्तु द्विपदे शश्चतुष्पदे ॥ १४॥ 


शन्नो वातः पवताछशन्नस्तपत सूरयः 

शन्नः कनिक्रददेवः पजन्यो अभि वषतु ॥ १७ ॥ 

अहानि शम्भवन्तु नः श« रात्रीः प्रति घीयताम्‌। 
शन इन्द्राग्नी . भ॑बतामवोंभिः शन्न इन्द्रावरुणा रातहव्या । 
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शान्तिकरणम्‌ १९ 


शन्न इन्द्रापषणा वाजंसातो शमिन्द्रासोमा सुविताय शय्यो१ ॥ 
शन्नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतये । शय्योर॒मि्रवन्तु न? ॥ 
द्योः शान्तिरन्तरिच्च« शान्तिः प्रथिवी शान्तिरापः शान्ति- 
रोषधयः शान्तिः । वनस्पतयः शान्तिर्विश्वें देवाः शान्तित्नह् 
शान्ति! सवशशान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॥ 
तचचजुदवहितम्पुरस्ताच्छ्र्ु्चरत्‌ । पश्येम शरद; शतञ्जीवेम 
शरद; शत« शृणुयाम शरदः शुतम्भ्र्रवाम शरदः श॒तमदींनाः 
स्याम शरदः शतम्भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १९॥ 

यजु० अ० ३६। मं० ८, १०, ११, १२, १७, २४ ॥ 
यज्ञाग्रतो दूरमदैति दैव॒न्तदुं ससस्य तथैैतिं। 
दरङ्गमञ्ज्यो तिषाञ्ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसं कल्पमस्तु ॥ 
येन कमॉण्यपसों मनीपिणों यज्ञे कण्वन्ति विदर्थेष घीरा 
यदपवय्यचमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २१॥ 
यद्पज्ञानमृत चेतो धतिश्र यज्ज्योतिरन्तरसृतस्म्रजासु । 
यस्मान्न ऋते किञ्चन कम क्रियते तन्मे मनः शिवसं कलपमस्तु ॥ 
येनेद्स्भतस्भ्ुवनस्भविष्यत्परिणृहीतममृतेन सब्बंस । 
येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसं कल्पमस्तु ॥२३॥ 
यस्मिन्नृचः साम यजू४षि यस्मिन्‌ प्रतिष्टिता रथनाभाविवाराः | 
यस्मिंश्रित्त« सवंमोतस्पजानान्तन्मे मनः शिवसं कल्पमस्तु ॥ 
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२० संस्कारविधिः 


सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयतेऽभीशुमिर्वाजिनइव । 
हुत्रतिष्ठरं यद्‌ज्ञिरञ्जबिषठन्तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु ॥ २५ ॥ 
| यजु० अ० ३४ । मं० १-६॥ 
१२ च ० 3 १२ ५२ ४ १२ शर 
स नः पवस्व शं गये शां जनाय शमर्वते । 
चृ २३१२ 
श * राजन्नोषधीभ्यः ॥ २६ ॥ 
| साम० उत्तराक्चिके प्रपा० १। मं०,३॥।+ 
अभ॑यं नः करत्यन्तरिक्तमभयं द्यावापृथिवी उभे इमे 
अभ॑यं पश्चादभयं परस्ता दुत्तरादंधरादभयं नो अस्तु ॥ २७॥ 
अभ॑यं मित्रादर्भयम॒मित्रादर्भयं ज्ञातादमयं परोचात्‌' । 
अभयं नक्तमभ॑यं दिवां नः सर्वा आशा मम- मित्र भवन्तु ॥ 
क अथवे० कां० १६ । सू० १५। मं ५, ६ ॥ 
इति शान्तिकरणम्‌ %॥ 


mai Trea र 


भ उत्तरा० प्रपा० १ | प्रथमाध | त्रिक १ | मं० ३ यह पूरा पता 
, जानना चाहिए | 5 
[ १, यह पाठ राथ हिटनी के संस्क्रणानुसार दै । 
४ इस स्वस्तिवाचन और झान्तिकरणको सर्वत्र जहां २ प्रतीक घरें वहां २ 
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अथ सामान्यग्रकृरणम्ं ॥ 


नीचे लिखी हुई क्रिया सभ संस्कारा भें करनी चाहिये । परन्तु 
जहां कहीं विशेष होगा वहां सूचना कर दी जायगी कि यहा पूर्वोक्त 
अमुक कर्म न करना ओए इतना अधिक करना स्थान स्थान में जना 
दिया जायगा । | 

यज्ञदेश -- यज्ञ का देश पवित्र अथात्‌ जद्दां स्थळ, बायु शुद्ध दो 
किसी प्रकार का उपद्रव न हो । 

यज्ञशाला--ईसी को यज्ञमण्डप भी कहते हैँ यह अधिक से 
अधिक १६ सोलह हाथ सम चौरस चोकोण ओर न्यून से न्यून ८ आठ 
हाथ की द्दो यदि भूमि अशुद्ध हो तो यज्ञशाला की प्रथिवी ओर जितनी 
गहरी वेदी बनानी हो उतनी थिवी दो दो द्वाथ खोद अशुद्ध [ मट्टी ] 
निकाल कर उसमें शुद्ध मट्टी भरें यदि १६ सोलह हाथ की सम चोरस 
हो तो चारों ओर २० बी खम्भे, ओर जो ८ आठ हाथ की हो तो १२ 
बारह खम्भे लगा कर उन पर छाया करें । चहद छाया की छक्त बेदी की 
मेखला से १० दश दाथ ऊंची अबश्य होवे और यज्ञशाला.के चारों 
दिशा में ४ द्वार रक्खें.और यज्ञशाला के चारों ओर ध्वजा पताका पल्लव 
आदि बांधे, नित्य माजेन तथा गोमय से लेपन करें और कुंकुम, इळ्दी, 
मैदा की रेखाओं से सुभूषित किया करें । 

ममुष्यों को योग्य है कि सब मङ्गळकारयां में अपने और पराये 
कल्याण के लिये यज्ञट्टारा इशवरोपासना करें, इसलिये निम्नलिखित 
सुगन्धित आदि द्रव्यों की आहुति यज्ञङुण्ड में देवें 
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यज्ञकुएड का परिमाण--जो लक्ष आहुति करनी हों तो चार 
चार हाथ का चारों ओर सम चौरस चौकोण कुण्ड ऊपर ओर उतना 
ही गहिर। और चतुर्थांश नीचे अथात्‌ तले में १ एक दाथ चौकोण 
लम्बा चौडा रहे । इसी प्रकार जितनी आहुति करनी दों उतना दी 
गहिरा चौडा कुण्ड बनाना । परन्तु अधिक आहुतियों में दो दो हाथ 
अर्थात दो लक्ष आहुतियो में छः हस्त परिमाण का चौड़ा और सम 
चौरस कुण्ड बनाना, और जो पचास हजार आहुति देनी हों तो एक 
हाथ घटावे अर्थात्‌ तीन हाथ गहिरा चौड़ा सम चौरस ओर पौन हाथ 
नीचे, तथा पच्चीस हजार आहुति देनी हों तो दो ददाथ चौड़ा गहिरा 
सम चौरस ओर आघ हाथ नीचे, दश हजार आहुति तक इतना ददी 
अर्थात्‌ दो हाथ चौड़ा गहिरा सम चौरस और आध हाथ नीचे रखना, 
पांच हजार आहुति तक डेढ़ हाथ चौड़ा गहिरा सम चौरस ओर साढ़े 
आठ अंगुळे नीचे रहे यह कुण्ड का परिमाण विशेष घृताहुति का है। 
यदि इसमें २५०० ढाई हजार आहुति मोहनभोग खीर और २५०० 
ढाई हजार घृत की देवे तो दो ही हाथ का चौडा गहिरा सम चोरस 
और आध हाथ नीचे कुण्ड रक्खे, चाहे घृत की हजार आहुति देनी हों 
तथापि सवा हाथ से न्यून चौड़ा गहिरा सम चौरस और चतुर्थांश 
. नीचे न बनावे। और इन कुण्डों में. १५ पन्द्र अंगुल की मेखला 
अथात्‌ पांच पांच अंगुळ की ऊंची ३ तीन बनावें। और ये तीन 
. मेखढा यज्ञशाढा की भूमि के तले से ऊपर करनी, प्रथम पांच 
अंगुल ऊँची ओर पांच अंगुल चीडी इसी प्रकार दूसरी और तीसरी 
मेखढा बनाव॥ 
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यज्ञसमिघा--पलाश, शमी, पीपछ, बड़, गूलर, आंब, बिल्व 
आदि की समिधा वेदी के प्रमाणे छोटी बड़ी कटा लेवे) परन्तु ये 
समिधा कीड़ा ळगीं, मळिन-देशोरपत्न और अपवित्र पदार्थ आदि से 
दूषित न हों, अच्छे प्रकार देख लेवें ओर चारों {ओर बराबर कर 
बीच में चुनें । | 
होम के द्रव्य चार प्रकार-- ( प्रथम- सुगन्धित ) कस्तूरी, 
केशर, अगर, तगर, श्वेत चन्दन, इलायची, जायफळ, जाचित्री आदि । 
( द्वितीय--पुष्टिकारक ) घृत, दूध, फल, कन्द, अन्न, चावळ, गहू, 
उड़द आदि। ( तीसरे-मिष्ट ) शक्कर, सहत, छुबारे, दाख आदि। 
( चोथे-रोगनाशक ) सोमळता अर्थात्‌ गिळोय* आदि ओषधियां॥ 
स्थालीपाक---नीचे लिखे बाँध से आत, खिचड़ी, खीर, लड्डू, 
मोहनभोग आदि सब उत्तम पदार्थ बनावे । इसका प्रमाण :-- 
ओम्‌ , देवस्त्वा सविता पुनात्वच्छिद्रेण वसोः पवित्रेण 
य॑स्य रश्मिभिः ॥२ | 
इस मन्त्र का यह अभिप्राय हे कि होम के सब द्रव्य को यथावत्‌ 
शुद्ध कर लेना अवश्य चाहिये अर्थात्‌ सब को यथावत्‌ शोध छान 
देख भाळ सुधार कर करें, इन द्रव्याँ को यथायोग्य मिढा के पाक 
करना । जैसे कि सेर भर घी? के मोहनभोग सें रत्ती भर कस्तूरी, मासे 
१, 'सोमः गिलोय इति भाषा? | व्युत्पत्तिसार नाम की उणादिदृत्ति, * 
हमारा हस्तळेख ए० ३८ | २. ते० सं० १।२।१।२।। | 
३. सभी मुद्रित संस्करणों में 'मिश्री! पाठ है । दोनों हस्तलेखों में. ` 
“घी? पाठ है । कस्तूरी, केसर, जायफळ, जावित्री का जो परिमाण आगे 
लिखा है वह भी सेर भर घी के मोहनभोग में ही युक्त हो सकता है, न 
कि सेर भर मिश्री के मोहन भोग में । 
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२४ संस्कारविधि; 


अर केशर, दो मासे जायफळ, जावित्री, सेर भर मीठा सब डाळ कर, 
मोहनभोग बनाना । इसी प्रकार अन्य--मीठा भात, खीर, खी'चडी, १ 
सोदक आदि होम के छिए बनावे । 


चरु अर्थात होम के लिये पाक बनाने का विधि--( ओस्‌ 
अग्नये त्वा जुष्टं निवेपामि' ) अर्थात्‌ जितनी आहुति देनी हों 
प्रत्येक आहुति के लिये चार चार मूढी चावछ आदि ले के 
(ओम्‌ अंग्नये त्वा. जुष्ट गरोक्षामिः)अथात्‌ अच्छे प्रकार जलसे धो के 
पाकस्थाठी में डाळ अग्नि से पका लेवे जब होम के छिये दूसरे पात्र 
में लेना दो तभी नीचे लिखी आज्यस्थाढी वा शाकल्यस्थाढी में निकाल 
के यथावत सुरक्षित रक्खे और उस पर घृत सेचन करें ॥ 

यज्ञपात्र- बिशेष कर चांदी, सोना” अथवा काष्ठ के पात्र होने 
चाहिये निम्नलिखित प्रमाणे:-- 


अथ पात्रलक्षणान्युच्यन्ते -- 
१. यज्ञ में लवण का निषेध होने से इसमें नमक नहीं डाला जायगा । 
२. तुलना आश्व ग्रह्म १।१०।६॥ ३. यजु० १।१३॥ . 


- ४ 'सोना? क, ख, हस्तलेखों में है । यह आवश्यक है। पञ्चमहायशविधि, 
ऋग्वेदादिभाष्यमूमिका तथा सत्याथप्रकाश समु० ३ में यज्ञपात्र के प्रसङ्ग 
. में सोने का भी निदेश है। | 

५. आगे वक्ष्यमाण पात्र लक्षण किस ग्रन्थ से उद्धृत किए हैं यह अशात 
है। कात्यायन, आपस्तम्ब, शांखायन आदि श्रौतसूत्रों तथा अन्य अर्वाचीन 
ग्रन्थों में इनका विधान मिलता है, परन्तु परिमाण में परस्पर कुछ 
कुछ मेद है। ड | 

ये पात्र संस्कार विधि में प्रयुक्त नहीं होते, फिर भी ग्रन्थकार ने इनका 
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वाहुमात्यः पाणिपमात्रपुष्कराः, पडडुलखातास्त्वग्विला 
हंसश्चुख्रसेकाः, मूलदणडाश्चतस्नः, खुचो भवन्ति । तत्र पालाशी 
जुहुः, आश्वत्थ्युपसृत्‌, पैङङ्कती धुवा, अग्निहोत्रहवणी च । 

झरत्तिमात्रः खादिरः खुवः, अङुष्ठपवमात्रपुष्करः। तथाविधो 
द्वितीयो पैकङ्कतः स्रुवः । 

वारणं बाहुमात्रं मकराकारम्‌ , अग्निद्दोत्रइवणीनिघानाथं 
कूचंस्‌ । 

अरलिमात्रं खादिरं खड्गाकृति वजम्‌ | | 

वारणान्यहोमसंयुक्तानि-तत्रोलूखलं नामिमात्रम्‌ , पुसलं 
शिरोमात्रस, अथवा घुसलोलूखले वाच्षं सारदारुमये शुभे इच्छा- 
प्रमाणे भवतः । तथान न 

खादिरं पुसलं काय पालाशः स्यादुलूखलः । 
` यद्वोंभो वारणौ कार्यों तदभावेऽन्यवुक्षजौ ॥ 
शू वैणवमेव वा, ऐपीकं' नलमयं वाऽचर्सबद्धम्‌ । 


EN Se SL - >>छएऋऋणए?ए आन 
यहां निर्देश किया है । इससे आचार्ये का निर्देश व्यर्थं होकर ज्ञापित करता 
है ( तुलना करो--“व्यूथं सञ्ज्ञापयत्याचायंः', महाभाष्य में अनेकत्र ) कि 
संस्कार विधि का यह सामान्य अकरण अन्य श्रौतयज्ञों की विधि का भी अङ्ग 
है। आचार्य स्वग्रन्यो में बहुत्र उद्धृत “अमिहोत्र से लेकर अश्वमेघ पन्त 
रौतयज्ञों का विधान मी बनाना चाहते थे जिसे वे पूरा न कर सके | यहां 
पर उद्‌धृत-पात्र श्रौत दशपोर्णमास इष्टि. में प्रयुक्त होने वाले हैं । 
` १. तृतीय संस्करण से 'ऐशीकं' पाठ छप रहा है वह अशड है। द्वि० 
सं० का ऐषीक पाठ शुद्ध है। 4 
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शद संस्कारविघिः 
ग्रादेशमात्री वारणी शम्या । 


कृष्णाजिनमखण्डम्‌ । 
इषदूपले अश्ममये । 
वारणां २४ "हस्तमात्रं २२ अरलिमात्रों वा खातमध्यां 


मध्यसंशहीतामिडापात्रीस्‌ । 
अरत्निमात्राणि ब्रह्मयजमानहोतृपत्न्यासनानि । 
ग्ु्मयं त्रिवृतं व्याममात्र योक्त्रम्‌ । 
` प्रादेशदीघं अष्टाङ्गुलायते षडङुलखातमण्डलमध्ये पुरो- 
डाशपात्र्यो। | 
प्रादेशभात्र इचडुक्षपरीणाह तीक्तणाग्र शृतावदानम्‌ । 
आदर्शाकारे चतुरस्रे वा प्राशित्रहरणे । तयोरेकमीषत्‌- 
खातमध्यम्‌ । 
षडङ्गुलं कङ्कतिकाकारशुमयतः खातं पड़वत्तम्‌र । 
दवादशाहुलमडचन्द्राकारमष्टाङुलोत्सेधमन्तद्बानकटम्‌ । 


१. हस्त शब्द से पूव निर्दिष्ट २४ संख्या २४ अङ्कुर प्रमाण का बोधक 
है। २४ अंगुल का हस्त होता है। इसी प्रकार अरति शब्द से पूव 
पठित २२ संख्या २२ अंगुल प्रमाण का बोधक है। बद्धमुष्टिररत्निः स्यात्‌ 
(कोश ) | | 

२. 'घडवदात्तम' पाठ सब संस्करणों में है, परन्तु वह अशुद्ध है । पात्र 
का नाम षडवत्तः ही हे । आगे चित्र के ऊपर 'घडवत्तः शब्द ही सब सं० 
में छपा हुआ मिलता है । 
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उपवेशोऽरर्निमात्रः । 
प्रुञ्जसयी रज्जुः । 
खादिरान्‌ द्वादशाङ्गुजदी घोन्‌ चतुरहुलमस्तकान्‌ तीच्णा- 
ग्रान्‌ शङ्ङून्‌ । 
यजमानपूर्णपात्रं 'पत्नीपूरपात्र च द्वादशाडुलदीथं चतुर- 
हुखविस्तारं चतुरङ्गुलखातम्‌ । 
तथा प्रणीतापात्रश्च । 
आज्यस्थाली द्वादशाङ्गुछविस्तृता प्रादेशोचा । 
तथैच चरुस्थाली । अन्वाहायंपात्रं\ पुरुषचतुष्टयाहारपाक- | 
पर्याप्तम्‌ । 
समिदिष्मा्थं पलाशशाखामयम्‌ । 
कौशं बहिः । ऋत्विग्वरणाथ कुण्डलाडुलीयकवासांसि । 
पल्रीयजमानपरिघानाथं चौमवासश्चतुष्टयस्‌ । 
अग्न्याधेय दक्षिणार्थं चतुर्विशतिपक्षे एकोनपञ्चाशद्‌ गावः, 


१. 'पत्नीपूर्णपात्र! से लेकर 'अन्वाहायंपात्र॑ तक पाठ द्वि० सं० में 
नहीं है । प्रतीत होता है कि दोनों शब्दों के अन्त में “पात्र पाठ 
होने से अक्षर संयोजक के इष्टि दोष से पाठ छूट गया । तृ० सं० में 
पूरा कर दिया गया । 

२. यहां पाठ भ्रंथ प्रतीत होता है । आगे हिन्दी में लिखे विवरण के 
अनुसार “समित्‌, इभ्मः, परिध्यथ' पाठ होना चाहिए । 
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२८ | संस्कारविघि! 
दादशपक्ते पञ्चविंशतिः, षट्पत्ते त्रयोदश, सर्वेषु पक्तेषु आदि- 


त्येष्टौ घेनवः* । 
वराथ चतस्रो गावः | 


१, श्रौत अग्न्याधेय में पवमान पावक आदित्य संशक तीन 'तनूहवि” 
नामक इंष्टियां होती हैं | इनमें प्रथम दो इष्टियों की दक्षिणा का विधान 
करते हुए कात्यायन श्रौत सूत्र ( ४।१०।१२ ) में ६, १२, २४ गाएँ दक्षिणा 
देने का विधान किया है| अचाय ने इन्हें प्रति इष्टि दक्षिणा मानकर 
दूनी संख्या कही दै, और कात्यायन श्रोत सूत्र ४१०।१४ में निर्दिष्ट आदि- 
त्येष्टि (=अदितिदेवतावली ) की १ दक्षिणा मिलाकर २४ पक्ष में ४९, 
बारह पक्ष में २५ ओर छ पक्ष में १३ गोण दक्षिणा देने का विधान किया 
है | एक पक्ष यह भी है कि नियत संख्या से १ गाय अधिक देनी चाहिए 
( का. भौ० ४।१०।१५ ) तदनुसार आदित्येष्टि की गाय मिलाकर क्रमशः 
५०, २६, १४ होती है अर्थात्‌ ४९, २५, १३ से आदित्येष्टि की दक्षिणा 
अलग गिनी जाती है | अन्त का “सवषु पक्षेषु आदित्येऽष्टी घेनवः' पाठ 
भ्रष्ट है | यहाँ 'सवं घु पक्षेषु आदित्वेष्टौ एका घेनु” पाठ होना चाहिए | 

२. संस्कार चन्द्रिका-में बराथ के स्थान पर “वरणार्थ' पाठ शोधन 

दर्शाया है यह ठोक नहीं है | अग्न्याधान कम में अग्न्याधान के अनन्तर 
चारों ऋत्विजों को “बरं ददाति? ( का० भो० ४।८।८) से वररअभिलषित 
वस्तु प्रदान का विधान किया है। 'गोब्राह्मणस्य वरः? (पार० य० १।८।१५) 
नियमानुसार ब्राह्मण को गो के वर का विधान है | अतः यहाँ चार ऋत्विजों 
के वर”? के लिए चार गायों का विधान किया हे । ऋत्विजों के वरणाथ 
कुण्डल आदि का विधान पूवं कर चुके हें । 


* 
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भर 
त्र 
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oc 


खुव; ४, अंगुल २४ शम्या प्रादेश 


पूणेपाश्र अं० १२, चोड़ा अंगुल ९, सच सवे ४, बाहुमात्र . 


"०2 र न 


अभि १, अं० २४ आवली अं० १२ & चाच अ० १९ 


टि०- संस्कृत भाग में अरत्नि प्रमाण लिखा है । अरत्नि २२ अंगुल का 
का होता दै । अत. यहाँ सबंत्र अं० २४ के स्थान पर 'अं? २२ पाठ 


चाहिए, 
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३० संस्कारविघि! 


षड़वत्त अं० २४ पुरोडाशपात्री इडा अंगुल १२, 


“अंगुल ६ पोली अंशुल प्राशित्रहरणे पिष्टपात्री 
४ ऊंची श्रधरारणी द्पेणाकार ._ जा 


a बँ” a 


ह ळय य या 


प्रणीता अं० १२ 


= 
~ णी ज 
9... ले टो हक 
हे क पक t 


य 
= 


टि०-ऊपर प्राशित्रहरण के समीए उसका ढक्कन है अतः इसका प्रमाण 


मी चित्र में उतना ही दिखाना चाहिए । (प्राशित्रहरणों में द्विवचन ऊपर 
नीचे के पात्रों की दृष्टि से दै वैसे दोनों मिलकर एक पात्र है । 


इडा के प्रमाण में 'अ २४ या २२? चाहिए | -संस्कृत भाग में यही 
प्रमाण दर्थाया है। 
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सामान्यमकरणम्‌ ३१ 


मूलेखात रषद उर्पषेश १, अं० २४ 


१समिध पढाश की १८ हस्त*, ३ इध्सम2। परिधि ३ पढाश की 
बाहुमात्र । सामघेनी समित्‌ प्रादेश मात्र । समीक्षण लेर ५४ | 


१. यह पाठ ख. हस्त लेख वा सं. २ में यज्ञ के चित्रों के पीछे ही निर्दिष्ट 
है । तृतीय संस्करण में छपाई की सुविधा की दृष्टि से यज्ञपात्र-चित्रों से पूव 
कर दिया गया | तब से अब तक अस्थान में ही छप रहा है । 


२, कात्या० श्रौत १।३।१८ की विद्याधर शास्त्री कृत टीका में इध्म = 
समित्‌ का एक हाथ परिमाण ही लिखा है । अन्य २ प्रादेश ( ११५ २०२२ 
अंशुल अरत्नि ) प्रमाण मानते है । 


३. यहां १८ समित्‌ और ३ इध्म = २१ संख्या लिखी है । कास्या० श्रोत 
१।३।१८ में १८ इध्म = समित्‌ का विधान करके अगले १९ वें सूत्र में अन्य 
( झापस्तम्ब ) मत में २१ संख्या कही है । सम्भवतः यहां दोनों का संकेत 


हो। भाषा यहां अस्पष्ट है। क्योंकि समित्‌ और इश्म एक ही वस्तु 
के नाम हैं । 


४. समीक्षण पद से यहां इध्म = समित्‌ बांधने की रस्सी अभिप्रेत हे । 
लेर ५=लड़ी ५। इध्म बान्धने की रस्सी अयुग्म=३,५,७,९ लड़ी बनाने का 
विधान है--'अयुग्धातूनि यूनानि । का० भो० १।३।१४ || 
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३२ संस्कारविधि; 


शाटी १) हषदुपळ' १, दीघे अझगुढ १२ पु० १७१ | उपळ अं० ६। 
नेतु व्यास हाथ ४, त्रिवृत्‌ तृण वा गोवा का॥ . 
अथ क्रचिखरणम्‌--यजमानोक्ति;-'ओमावसो; सदने 
सीद? * इस मन्त्र का उच्चारण करके ऋत्विज् को कर्म कराने की इच्छा 
स्वीकार करने के लिये प्रार्थना करे। 
` 'ऋत्विशुक्तिः--'आं सीदामि’. ऐसा कह के उसके लिये जो 
आसन बिछाया हो उस पर बेठे । 
यजमानोक्तिः--'अहमद्योक्तकमंकरणाय मवन्तं वृणे ।' 
ऋत्विगुक्तिः--“इतो5रिप ।' 


१. यहां केवल षद्‌” का निर्देश होना चाहिए । उपल का निर्देश 
आगे किया है | 

 रयहांसं०रमें 'पृष्ठ १५! का निदश है। पृष्ठ १५ पर दषदू उपल 
का निद नहीं है | यज्ञ समिधा का निर्देश है | यह संख्यां कुछ संस्करणों 
म बदलती भी रही है | यथा स० ७ मे पृष्ठ स० १७ दी है | हमारे विचार 
में संस्करण र में निर्दिष्ट १५ पृष्ठ संख्या प्रेस कापी के उस पृष्ठ की संख्या हे 
जिस पर इषद्‌ का चित्र था | इसे न समझ कर उच्चर संस्करणों नें परिवतन 
होता रहा। 

३. 'नेठ यह प्रादेशिक भाषा का शब्द है। इसका अर्थ है--दही 
बिलोने की मथानी की रस्सी | इसे कहीं “नेती” कहते हैं | इसका संस्कृत 
नाम नेत्र' हे | अग्न्याधान में इससे अरणी-मन्थन किया जाता है। क, ' 
हस्तळेख में व्यास” के स्थान पर “व्याम? शब्द है । मूल संस्कृत पाठ में भी 
“व्याम? शब्द है। दोनों हाथ फैलाने पर जितना परिमाण होता है वह 
“याम? कहाता हे | यह चार हाथ के बराबर होता हे । व्यास? पाठ होने 
पर अथ होगा “लम्बाई हाथ ४? | 

४, तुळना- गोभिल गृह्म ० १।६।१५।| 
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३ सामान्यप्रकरणम्‌ क ३३ 


ऋत्विजों का लक्षण--अच्छे विद्वान्‌ धार्मिक जितेन्द्रिय कमे 

करने में कुशल निर्लोभ परोपकारी दुव्यैसनाँ से रहित कुलीन सुशीळ 
वेदिक मत वाले वेद्वित्‌ एक दो तीन अथवा चार का वरण" कर । 

जो एक हो तो उसका 'पुरोद्दित, और जो दो हों तो ऋत्विक्‌ 
पुरोहित, और तीन हों तो क्रत्बिक पुरोहित और अध्यक्ष, ओर जो 
चार हों तो होता, अध्वयुँ, उद्गाता और ब्रह्मा । 

इनका आसन वेदी के चारों ओर अर्थात्‌ होता का वेदी से पश्चिम 
आसन पूर्व मुख, अध्वर्यु का उत्तर आसन दक्षिण सुख, उद्गाता का 
पवे आसन पश्चिम मुख और ब्रह्मा का दक्षिण आसन उत्तर में मुख 
होना चाहिये। और यजमान का आसन पश्चिम में और वह पूर्वा 
भिमुख अथवा दक्षिण में आसन पर बैठ के उत्तराभिमुख रहे। और 
इन ऋस्विजों को सत्कार पूर्वक आसन पर वैठाना, ओर वे प्रसन्नता- 
पूवेक आसन पर बेठ और उपस्थित कमे के विना दूसरा कमं वा दूसरी 
बात कोई भी न करें । 

और अपने अपने जळपात्र से सब जने जो किं यज्ञ करनेको बेठे 
हों, वे इन मन्त्रों से तीन तीन आचमन करें अर्थात्‌ एक एक से एक 
एक वार आचमन करं। वे मन्त्र ये हँ-- ॒ 

ओस्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ १ ॥ इस से एक 

ओम असृतापिधानमसि स्वाहा ॥ २ ॥ इस से दूसरा, 


ग्रा सत्यं यशः श्रोमयि श्रीः श्रयतां -स्वाहा ॥ ३ ॥ ` 
इस से तीसरा आचमन करके तत्पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से जळ 
करके अङ्गां का रुपरी करे । 
१. कुछ प्रारम्भिक संस्करणों में “बण? अशुद्ध पाठ है । 
२. तुलना--आइव० श्य १।२४।१२, २१, २२॥ यहाँ स्वाह्वा' पद्‌ 
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३४ | ` संस्कारविधिः . 


` औँ वाड्मञआस्येऽस्तु ॥ इस मन्त्र से मुख, 
ओं नसोमें प्राणोऽस्तु॥ इस मन्त्र से नासिका के दोनों छिद्र, 
ओम्‌ अक्त्णोमे चक्नुरस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों आंखें, 
ओं कणयोम श्रोत्रमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों कान, 
ओं बाह्योमें बलमस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों बाइ, 
आम ऊर्वोरमेऽ ओजोऽस्तु ॥ इस मन्त्र से दोनों जंघा और 
` ओम्‌ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सन्तु ।।' 
इस मन्त्र से दाहिने हाथ से जळ स्परी करके मार्जन करना, पूर्वोक्त 
समिधाचयन वेदी में करें पुनः 
ओं भूथुंवः स्वः ॥ ` 
इस मन्त्र का उच्चारण करके ब्राह्मण, क्षत्रिय वा वैश्य के घर से | 


अग्नि छा अथवा घृत का दीपक जळा, उससे कपूर में ढगा, किसी एक 
» पात्र में घर उस में छोटी छोटी लकड़ी ळगा के यजमान वा पुरोहित उस 


र 


पात्र को दोनों हाथों से उठा, यंदि गमे हो तो चिमटे से पकड़ कर जज 
अगले मन्त्र से अग्न्याधान करे | वह मन्त्र यह है-- 
ओं भूसुव; स्वर्धोरिव भम्ना पंथिवीव वरिम्णा । 
तस्यास्ते प्रथिवि देवयजनि पृष्ठे ग्निरमज्ञादमन्ना द्यायादचे ॥ 
यजु० अ० ३। मं० ५॥ 


९. द्रव्य पारस्कर ग्ह्म १।२।२५ | अत्राह ककः-साकाङक्षत्वाद्‌ 'अस्तु' 
इत्यध्याहारः | मे” इत्यस्य च सवंत्रानुषङ्गः । अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूरिंत्यत्र 
“सन्तु? इत्यध्याहारः | एतन्नियमे प्रतिमन्त्रं पाठकल्पना द्रष्टव्या | 
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सामान्यप्रकरणम्‌ ३५, 


इस मन्त्र से वेदी के बीच में अग्नि को धर उस पर छोदे छोटे 
काष्ठ और थोड़ा कपूर घर, अगला मन्त्र पढ़ के व्यजन से अग्नि को 
प्रदीप्त करे । 

ओम्‌ उद्‌ बुध्यस्वाग्ने प्रति जागृहि त्वमिष्टापर्ते स सु- 

जेथामय' च॑ । अस्मिन्त्स॒घस्थे अध्युत्तंरस्मिन्‌ विश्वे देवा यर्ज- 
सानशच सीदत ॥ यजुः अ० १५ | मं ५४॥ - 

जब अग्नि समिधाओं में प्रविष्ट होने ळगे तब चन्दन की अथवा ' 
ऊपर लिखित पढाशादि की तीन लकड़ीं आठ आठ अंगुल की घृत में 
डुबा उन में से एक एक निकाल नीचे छिखे एक एक मन्त्र से एक एक 
समिधा को अग्नि में चढ़ावें। वे मन्त्र ये हैं-- 

द ओम्‌ अयन्त इध्म आत्मा जातवेदस्तेनेष्यस्व वद्धस्व चेडू 
वय चास्मान्‌ प्रजया पशुभित्रह्मवचसेनान्नाद्येन समेधय 
स्वांहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ १ ॥ 

इस मन्त्र से एक 
ओं ससिधाग्नि टुवस्यत घ॒तेबोधयतातिथिस्‌ । 
आस्मिन्‌ हव्या जुहोतन, स्वाहा॥ इदमसये-इद्न मम ॥२॥ 
इससे और 
सुस॑मिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन । 
अग्नयें जातवेदसे, स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥३॥ 


१. स्वाहा पर्यन्त मन्त्र आइव० रह्म १११०१२॥ इदं ”'इदं न ममः ` ˆ 


अंश सवत्र मन्त्र से बहिभूंत होता है। यह यज्ञ में स्वस्वत्व निवृचिपूवक 
देबतास्वत्वापादून के, लिए, गुज़मात | ह्म बोहा,ज्ञाता द्म by eGangotri 


३६ संस्कारविधि: 


` इस मन्त्र से अथात्‌ इन दोनों मन्त्रों से दूसरी 
तन्स्व। समिद्धिरद्धिरो घुतेन वद्ध॑यामति । 
बुदच्छोंचा यविष्ठ्य, स्वाहा ॥ इदमग्नयेऽङ्गिरसे-इदञ्न मम ॥४॥ 
यजु० अ० ३ । स० १, २, ३ ॥१ 
इस मन्त्र से तीसरी समिधा की आहुति देवे । 


इन मन्त्रों से समिदाधान करके होम का शाकल्य जो कि यथावत्‌ 
विधि से बनाया हो, सुबर्ण, चांदी, कांसा आदि घातु के पात्र अथवा 


. काष्ठ-पात्र में वेदी के पास सुरक्षित घरें । पञ्चात्‌ उपरिलिखित घृतादि! 


जो कि उष्ण कर छान, पूर्वोक्त सुगन्ध्यादि पदाथे मिलाकर पात्रों में 
रक्खा (हो, उस में से कम से कम ६ मासा भर घृत, वा अन्य 


. मोहनभोगादि जो कुछ सामग्री हो, अधिकः से अधिक छटांक भर की 


आहुति देवे, यही आहुति का प्रमाण है। 
उस घृत में से चमसा कि जिसमें छः मासा दी घृत आवे, ऐसा 
बनाया हो, भर के नीचे लिखे मन्त्र से पांच आहुति देनी-- 
` ओम्‌ अयन्त इष्म आत्मो जातवेदस्तेनेष्यस्व वर्धस्व चेद्ध 
वद्ध्य चास्मान्‌ प्रजया पशुमिन्रह्मवर्चसेनान्नाद्येन समेधय 
स्वाहा ॥ इदमग्नये जातवेदसे-इदन्न मम ॥ १ ॥" 


१, यजुबद में मन्त्र के अन्त में “स्वाहा? पद. नहीं है। इसी प्रकार 
'इदं”"*"*-इदन्न मम! भी पूर्ववत्‌ मन्त्र से बहिभूंत अंश है। ऐसे ही सर्वत्र 
आगे भी समझें। २. पूवं पृष्ठ २३ पर लिखित | ॒ 

३. सं० ३ में पाठ इस प्रकार छपा मिलता है--० रखा हो, उस ( घृत 
वा अन्य मोहनमोगादि जो कुछ सामग्री हो.) में से कम से कम ६ मासा 
भर अधिक» । शताब्दी संस्क० से अगले सं० में () कोष्ठक हटा दिया गया | 

४ है० पृष्ठ रे) हि gat So Digitized by Ssangolr 


सामान्यप्रकरणम्‌ ३७ 


_तत्पश्चात्‌ वेदी के पूर्वे दिशा आदि, और अञ्जलि में जळ लेके 
चारों ओर छिड़कावे । उसके ये मन्त्र हैं-- 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व || इस मन्त्र से पूर्व, 
ओस्‌ अनुमतेऽनुमन्यस्त्र || इस से पश्चिम, 
ओं सरस्तरत्यनुमन्यस्व १ इस से उत्तर, और 
ओं देव सवितः प्र सुंव यज्ञं प्र सुंब य॒ज्ञप॑तिं भगांय । 
दिव्यो गन्धवः केतपूः केंतन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचः नः 
स्वदतु ॥ यजु० अ० ३० मं १॥ 
इस मन्त्र से वेदी के चारों ओर जळ छिड़कावे । 
इस के पश्चात्‌ सामान्य होमाहुति गर्भाधानादि प्रधान संस्कारों भें 
अवश्य कर । इस सें मुख्य होम के आदि और अन्त में* जो आहुति 
दी जाती हे, उनमें से यज्ञकुण्ड के उत्तर भाग में जो एक आहुति और 
यज्ञकुण्ड के दक्षिण भाग में दूसरी आहुति देनी होती है उसका3 
नाम “आघारावाज्याहुति४” कहते हैँ। और जो कुण्ड के मध्य में 
` आहुतियां दी जाती हैँ उनका नाम “आज्यभागाहुति” कहते हैं।सो 
घृतपात्र में से जुवा को भर अंगूठा मध्यमा “अनामिका से खुबा को 
ओम्‌ अग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम ॥" 
१. गोभिल गह्य १।३।१-२॥ 
२. अर्थात्‌ आघाराहुति' मुख्य होम के आदि में तथा 'आज्यभागाहुति' 
प्रधान होम के अन्त में दी जाती हैं । 
३. दो आहुतिंयां होने से “उनका” पाठ होना चाहिए । 
४. यहां 'आघाराहुति’ पाठ होना चाहिए | 
` ५. यजु० १० | ५॥ २२। ६, २७ ॥ गोभि गह्य १।८।५ ॥ 
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३ ८ 


तत्पश्चात्‌ 


संस्कारविधिः 


इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में, 
ओं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय- इदन्न मम ॥ ` 
इस मन्त्र से वेदी के दक्षिणभाग में प्रज्वलित समिधा पर आहुति 
देनी । तत्पश्चात्‌ 5 
आ प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥ 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदन्न मम ॥ ` 
इन दोनों मन्त्रों“ से वेदी के मध्य में दो आहुति देनी । 
उसके पश्चात्‌ चार आहुति अर्थात्‌ आघारावाज्यभागाहुति देके" 
जब प्रधान होम अर्थात्‌ जिस जिस कमे में जितना जितना होम करना 
हो, करके पश्चात्‌ पू्णाहति पूर्वोक्त चार ( आघारावाज्यभागा० ) ईन | करके पश्चात्‌ पूर्णाहुति पूर्वोक्त चार ( आघारावाज्यभागा०५ ) देवं | 
१, द्र० पृ० ३७, टि० ५ | २. यजु० २२। ३२ ॥ 
३, यजु० २२। ६, २७ || 
४, यहां आघाराहुति और आज्यमागाहुति के मन्त्र विपरीत छपे 
हैं । यहाँ इस प्रकार पाठ होना 'चाहिए-- 
आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥ 
इस मन्त्र से वेदी के उत्तर भाग अग्नि में, 
ओम्‌ इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदन्न मम ॥ 
इस मन्त्र से वेदी के दक्षिण भाग में प्रज्वलित समिघा पर आहुति देनी | 


त्‌ 
ओम अग्नये स्वाहा ॥ इदमझये-इदन्न मम ॥ 
औं सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय-इद्न्न मम ॥ 


इन दोनों मन्त्रों से' ' " 
५. यहाँ “चार आहुति'**'*'दे के? पाठ कोष्ठक में होना चाहिए, क्योंकि 


यह पाठ “उसके पश्चात्‌? पाठ की व्याख्या रूप हे । 


६. अर्थात्‌ 'अग्नये स्वाहा, सोमाय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, इन्द्राय 
स्वाहा” इनु ४ मन्त्रो से दी जाने वाली आहुतियां | ह. 
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सामान्यप्रकरेणम्‌ ३९ 
पुनः शुद्ध किये हुए उसी घृतपात्र* में से खुवा को भर के प्रज्वलित 
समिधांओं पर व्याह्मति की चार आहुति देवें-- . 
ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ इदमग्नये-इदन्न मम || 
ओं भुवर्बायचे स्वाहा ॥ इदं वायवे-इदन्न मम ॥ | 
आं स्वरादित्याय स्वाहा ॥ इदमादित्याय-इदन्न मम ॥ ` 
औं भूभुवः स्वरग्निवाय्वादित्येश्यः स्वाहा ॥ इृद्मग्निवाय्वा- 
दित्येभ्यः, इदन्न मम ॥" 
___ ये चार घी की आहुति देकर स्विष्टकृत दोमाहुति एक ही है, यह 
घृत की अथवा भात की देनी चाहिये । उसका मन्त्र-- 
ओं यदस्य कमंणोऽत्परीरिचं यडा न्यूनमिहाकरम्‌। अग्निष्टत्‌ ` 
स्विष्टकृद्विद्यात्सव स्विष्टं सुहुतं करोतु मे । अग्नये स्विष्टकृते 
सुहुतहुते सवप्रायश्चित्ताहुतीनाँ कामानां सभद्धयित्रे सर्वान्नः 
कामान्त्समद्धय स्वाहा ॥ इदमग्नये स्विष्टकृते, इदन्न मम ॥ 


इससे एक आहुति करके प्राजापत्याहुति कर, नीचे लिखे मन्त्र को 
सन में बोल के देनी चाहिये-- 


आं प्रजापतये स्वाहा ॥ इद प्रजापतये-इदन्न मम ॥* 

१. यहाँ 'उसी धृत में से पाठ होना चाहिए, अथवा “उसी धृत पात्र में 
रखे घृत में से पाठ उचित है । 

२. द्र० महाव्याहृतिभिराज्येनामिजुहुयात्‌ || गोभिल गह्य १।८।१४ ॥ 


३. आश्व० १॥१०|२२॥ तत्र विद्यात्‌? स्थाने “विद्वान? पाठ उपल्भ्यते | 
कलकत्तामुद्रित एकस्मिन्‌ माचीने संस्करणे “विद्यात्‌? इत्यपि पाठ उपलभ्यते | 


४. द्र० पार० ग्रह्म १।११।३।। 
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४० संस्कारविधिः 


इससे मौन करके एक आहुति देकर चार आज्याहुति घृत की देवं, 
परन्तु जो) नीचे लिखी आहुति चौळ-समावत्तन और विवाह में मुख्य 
हैं। वे चार मन्त्र ये हँ-- किक 
झं भूव स्वः । अग्न आयू पि पवस॒ आ सुवोजमिष च न! | 
आरे बांघस्व दुच्छुनां स्वाहा ॥ इृद्मग्नये पवरमानाय,इदज्ञ मम ॥ 
ओं भूवः स्वः । अग्निऋषिः पवमान! पाञ्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे मद्दागयं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदन्न सम ॥ 
झं भूर्खुव। स्व! । अग्ने. पव॑स्व॒ स्वपां अस्मे वचः सुवीयस्‌ । 
दधद्रयिं मयि पोषं स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-इदल्न मम ॥ 
१ _ आऋ० मं०९॥। सू० ६६ । मं? १६--२१ ॥४ 
औँ भूव! स्तर! | प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि 
परि ता ब॑भूव | यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नों अस्तु बयं स्यांम्‌ पतयो 
रयीणां स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये-इदन्न मम ॥ ४ ॥ 
|  ऋ० मं? १० स १२१। मं० १०॥२ 
इनसे घृत की चार आहुति करके "अष्टाज्याहुति'”, ये निम्नलिखित 
मन्त्रों से सवैत्र मङ्गळ कार्या में ८ आठ आहुति देवें। परन्तु किस किस 


संस्कार में कहां कहां देनी चाहिये, यह विशेष बात उस उस संस्कार में 
ढिखेंगे । वे आठ आहुति-मन्त्र ये हे- 


१. यहां थे’ पाठ उचित प्रतीत होता है । ये=४ आज्याहुति । 

२. इन मन्त्रों में आरम्भ में पठित "भूझुंबः स्वः' अंश ओर अन्त में 
पठित “स्वाहा | इद-इदन्न मम? अंश मूल सन्त्र से बहिभूत है । _ 

६. यहां भी पूर्ववत्‌ आद्यन्त पाठ मूळमन्त्र से बहिमूत हैं । 
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सामान्यप्रकरणम्‌ ४२ 


औं स्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्य हेंळो$वं यासिसीष्ठाः 
यजिष्ठो वद्दितसः शोशुचानो विश्वा देषां सि प्रमुग्नुग्ध्यस्मत्‌ 
'स्वाहा ॥ इदमग्नीवरुणाभ्यास्‌, इदन्न मम ॥ १ ॥ 

ओं स त्वं नो अग्नेञ्यमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्यष्टी । 
अव यक्ष्व नो वरुण रराणो वीहि सळीक सइवों न एघि स्वाहा । 


इदमग्नीवरुण।स्यास्‌-इदन्न मम ॥ २ ॥ 
ऋ७ सं० ४ । सु? १ । मं ४, ५॥१ 


ओम्‌ इमं में वरुण श्रुधी इवमद्या चं सुळय | 
त्वामवस्युराचके स्वाहा ॥ इदं वरुणाय-इदन्न मम ॥ हे ॥ 
० सं० १। सू २५। मं० १६ ॥२ 
ओं तत्तां यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते. यज॑मानो हविर्भिः । 
अहेंळमानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयुः प्रमोषी। स्वाहा ॥ 
इदं वरुणाय--इदन्न मम ॥ ४॥ | 
ऋह० सं० १ । सू० २४ । सं? ११ ॥।` 

ओं ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्त; | 
तेमिनों5अद्य सवितोत हिष्णुविश्वे पुश्वन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा॥ 
इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे. विश्वेम्यो देवेभ्यो मरुङ्कयः 
स्वकेभ्यः--इद्न्न मम ॥ ५ ॥ ` 


१. यहां “स्वाहा । इदं "इदन्न मम” अंश मूल मन्त्र से बहिभूत है। 
२, यहां भी 'स्वाहा' ` (इदन्न मम’ अंश मूलमन्त्र से बहिमूत है । 
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४२ संस्कारविधिः 


ओम्‌ अयाश्ाग्नेऽस्यनमिशस्तिपाञ्च सत्यमित्वमयासिं | 
अया नो यज्ञं वहास्यया नो घेहि मेषज* स्वाहा ॥ 


इदमग्नये अयसे इदन्न मम ॥ ६॥ 
ओस्‌ उदुत्तमं वरुण पार्शम॒स्मदवांधमं वि मध्यमं शरथाय । 
अथां व॒यमांदित्य व्र॒ते तवानागसो अदितये स्याम स्वाह ॥ 
इदं वरुणायाऽऽदित्यायाऽदितये च- इदन्न मम ॥ ७॥ 
ऋ७ मं० १। सू० २४। सं० १५॥` 

आं मर्वतन्न; समंनसौ सर्चेतसावरेपसौ । मा यज्ञशदि< 
सिष्ट मा य॒ज्ञप॑तिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नः स्वाहा ॥ 
इद्‌ जातवेदोभ्यां-इदन्न मम ॥ ८ ॥ 
4 | यजु० अ० ५ | मं ३ ॥३ ` 


सब संस्कारों में मधुर स्वर से मन्त्रोश्चारण यजमान दी करे, न शीघ्र, 
न विल्म्त्र से उच्चारण करे; किन्तु मध्य भाग जैसा कि जिस वेद का 
उच्चारण है, करे। यदि यजमान न पढ़ा हो तो इतने मन्त्र तो अवश्य 
“पढ्‌ लेवे । यदि कोई कायकता जड़ मन्द्मति काळा अक्षर भेस बराबर 
जानता हो, तो वह शूद्र है, अर्थात्‌ शूद्र मन्त्रोच्चारण में असमर्थ हो, तो 


® पुरोहित और ऋत्विज मन्त्रोच्चारण करे, और कमै उसी मूढ़ यजमान के 


हाथ से करावे । पुनः निम्नलिखित मन्त्र से पूर्णाहुति करे। खुबा को 
' घृत से भर कें-- | ु ; 
ओ सव॑ वै पूण स्वाहा ॥ 


१, कात्यायन श्रौत २५।१।११॥| 'इदं “मम से रहित पाठ । | 
२. यहां 'स्वाहा"““इदन्न मम’ अंश मूलमन्त्र से बहिभूंत है । 
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साँमान्यप्रकरणमू "र 


इस मन्त्र से एक आहुति देवे । ऐसे दूसरी और तीसरी आहुति दे 
के, जिसको दक्षिणा देनी हो देवे, बा जिसको जिमाना हो जिमा, 
दक्षिणा देके सब को विदा कर स्त्री पुरुष हुतशेष घुत, भात वा मोहन- 
भोग को प्रथम जीम के पश्चात्‌ रुचिपूवेक उत्तमान्न का भोजन करें ॥" 


मज़लकाये ॥ 


अर्थात्‌ गर्भाधानादि संन्यास संस्कार पयेन्त पूर्वोक्त और निम्न- 
लिखित सामवेदोक्त वामदेव्यगान अवश्य करें ।* वे मन्त्र ये हँ-- 


ष २३ 3के एर १ २ 3 १र शर 3२ ३१७ २१ २ 


ओं भूझुबः स्वः। कया नश्चित्र आ थुवदूती सदावधः सखा । 


२ 3 १ २ 3 २ ढी 
कया शचिष्ठया बृता ॥ १ ॥ 
१ २उ उक रर १ २ 3१२ २३१ २ ३ १ २ 


औं भूरजुवः स्वः । कस्त्वा सत्यो मदानां मदिष्ठो मत्सदन्थसः । 


३१२३२७३१२ 


चढा चिदारुजे वसु ॥ २ ॥ 


—— oOo OSS NE डर, 

१. “दक्षिणा देना, जिमाना, विदा करना और स्वयं भोजन करना! 
कार्य आगे लिखे महावामदेव्य गान के पश्चात्‌ किया जाता है ऐसा समझना 
` चाहिए । 'पाठक्रमादर्थक्रमो बलीयान्‌ यह मीमांसकों का न्याय है | 

२. दरष्टव्य--अंपड्क्ते कर्मणि वामदेव्यगानं शान्त्यर्थं शान्त्यथम्‌ । 
गोमिल गद्य १।९।२५ ॥ 
| ३. यहाँ तीनों मन्त्रों के आरम्म में पठित “औं भूमुव; स्वः पर ऋग्वेदा- 
नुसारी स्वर चिह ये । हमने उनके स्थान पर सामवेदानुसारी दे दिए हें 
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१ ऐउ उके शर 3 रे ३ १ 3१ र ७२ 


२ 
ओं भू्ुंवः स्वः । अंमी षु णः सखीनामविता जरितणाम्‌ । 
3 २ 3१२ न 
शतं भवास्यूतये ॥ २ ॥ 
महावामदेव्यम्‌--_ 


४ रे 3 २ & इडर ज १ र डे, रर 
काऽ५या । नश्रारे यित्रा३ आंश्ुवात्‌ | ऊ। ती सदा- 
२ १ ९ २२ १ २ रळ 
बुध; स | खा | और होहायि | कया२३ शचायि । ष्ठयौहो३। 


हुंमार | वा5रेतो२5प्रहायि ॥ ( १) ॥ 


र्‌ डु 9 हर ळ्‌ १ २ २ 


१ र्‌ १ 
का5५स्त्वा | सत्योरेमा १दानाम्‌ । मा | हिष्ठोमात्सादन्ध । 
२९,२२ १ . २, ३२२ १, 
सा। ओ३ होहायि । इढा२३ चिदा । रुजोहो२ । हुमार । 
ध २ 
वाऽ२सो३५५हायि ॥ ( २) | ` 
७ 0 रर 4 ररे 
आ5५भी | पुणा; सा३खीनाम्‌ | आ | विता जरायि त। 
 १.इसगानके डेढ़ मन्त्र में इत्रा “चाइ? 'हाइ? ऐसा पूर्वे संस्करणो में 
छपा है । अगले डेढ़ मन्त्र में “हायि? 'जरायि? ऐसा यकार सहित इकार है। 
हमने एकरूपता के लिए 'वित्रा' “चायिः हायि? ऐसा पाठ कर दिया है। 


हस्तलिखित अन्यो में ऐसे स्थानों पर तीन प्रकार का पाठ मिळता है--ह! ` 
इ” “विर | यह मेद शाखा मेद के कारण है | RF 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


सामान्यकरणम्‌ ४५ 
७ र २ १ 


१ र ₹ " ६ ० २ १ 
णाम्‌ । और२३ हो हायि | शता२३ भवा । सियोहोर हुँमा२ । 
Fl 


१ २ 
ताऽ२ यो३५५हायि ॥ ( ३) ॥ | 
साम० उत्तरार्थिके । अध्याये १। खं {४ ।* सं० १,२,३॥ ` 
यह वामदेव्यगान होने के पश्चात्‌ गृहस्थ स्त्री पुरुष कायेकत्ता 
सद्धर्मी लोकप्रिय परोपकारी सज्जन विद्वान्‌ वा त्यागी पक्षपातरद्दित 
संन्यासी जो सदा विद्या वी वृद्धि और सब के कल्याणार्थ वतेनेवाले 
हों उनको नमस्कार, आसन, अन्न जळ, वस्न, पात्र, धन आदि के दान 
से उत्तम प्रकार से यथासामथ्यै सत्कार करें । पश्चात्‌ जो कोई देखने 
ही के लिये आये दों उनको भी सत्कार पूर्वक विदा कर दे) | 


अथवाऽ जो संस्कार क्रिया को देखना चाहें वे प्रथक्‌ पथक सोन 
करके बैठे रहें, कोई वात चीत हल्ला गुल्ला न करने पावे | सब ढोग 
ध्यानाबस्थित प्रसन्नवदन रहें । विशेष ककत्ता और कमें करानेवाले 
शान्ति, धीरज और विचारपूर्वक, क्रम से कमे करे ओर करावें ॥ 
यह सामान्यविधि अर्थात्‌ सब संस्कारों में कतेव्य हे ॥ 


इति सामान्यमकरणम्‌ ।। 


१. द्वि° सं० तथा कतिपय सं० में 'खं ३' छपा है, वह अशद्ध हे। 
खण्ड से आगे “त्रिक ३? पाठ मी चाहिए । | 

२. पूवंत्र स्वस्तिवाचन वा शान्तिकरण में सामवेदीय, मन्त्रों, का पता 
प्रपाठकानुसार दिया है | तदनुसार यहाँ 'उत्तराचिक प्रपा० १, त्रिक १२ 
» सं० १०३ ||! जानना चाहिए | - 
३. 'अथवा? पद का प्रयोजन विचारणीय है । अगला निदश सामान्यतया 


दशक वा हायका कै किए है, जो सभी संस्कारों के लिए. उपयोगी है। 


अथ गर्भाधानविधि वद्यामः ॥ 
न्या 
_ निषेकादिश्मशानास्तो मन्त्रेयस्योदितो विधिः । 


मनुस्सृति-द्वितीयाध्याये श्लोक १६॥ 

--मनुष्या के शरीरऔर आत्मा के उत्तम होने के लिए निषेक 
| अर्थात्‌ गर्भाधान से लेके शमशानान्त अर्थात्‌ अन्त्येष्टि मृत्यु के पञ्चात्‌ 
सृतक शरीर का विधिपूर्वक दाह करने पर्यन्त १६ संस्कार होते हैं । 

शरीर का आरम्भ गर्भाधान और शरीर का अन्त भस्म कर देने तक 
सोलह प्रकार के उत्तम संस्कार करने होते हैं, उनमें से प्रथम गर्भाधान 
- संस्कार है। ` 
१गभाँघान उसको कहते हैं कि जो “गभस्याव्धान वीयेस्थापन 
स्थिरीकरणं यस्मिन्‌ येन वा कमणा तदू गर्भाधानम्‌?” गर्भे का 
अ वीय का स्थापन गर्भाशय में स्थिर करना जिस से 
ता 
र जेसे बीज ओर चेत्र के उत्तम होने से अन्नाद्‌ पदार्थ भी उत्तम 
Se हे वैसे उत्तम बलवान खी पुरुषों से सन्तान भी उत्तम होते हैं। 
से पूर्णयुवावस्था यथावत्‌ ब्रह्मचये का पाळन और विद्याभ्यास करके 


१, यहाँ से आगे वैदिक यन्त्राल्य अजमेर मुद्रित १८ वें संस्करण से. 
से ढेकर उत्तरवर्ती संस्करणों में बहुत अधिक पाठ मेद मिलता है। हमने 
द्वितीय संस्करण के पाठ को प्रामाणिक माना.है। यही पाठ साधारण पाठ 


| मेदों के साथ १७ वे संस्करण तक छपा है। विशेष हमारी itizad मूसिक में देखें ] > 


गर्भाधानविधिः ४७ 


अर्थात्‌ न्यून से न्यून १६ सोल वषे की कन्या और २५ पच्चीस वषे का 
पुरुष अवश्य हो और इससे अधिक वयवाले होने से अधिक उत्तमता 
होती है क्योंकि बिना सोल्हवें वर्ष के गर्भाशय में बाळक के शरीर को 
यथावत्‌ बढ़ने के लिए अवकाश और गर्भ के धारण पोषण का सामथ्ये 
कभी नहीं होता, और २५ पञ्चीस वर्ष के बिना पुरुष का वीये भी उत्तम 
नहीं होता। इसमें यह प्रमाण हे-- 


पञ्चविंशे ततो वर्षे पुमान्नारी तु षोडशे ॥ 

समत्वागतवीयों तौ जानीयात्‌ कुशलो मिषक्‌ ॥१॥ 
सुश्रते सूत्रस्थाने अध्याय ३५॥' 

ऊनपोडशवर्षायाम्राश्षः पञ्चविंशतिस्‌ । 

यद्याधत्ते पुमान्‌ गभं इुक्षिस्थः स विपद्यते || २॥ 

जातो वा न चिरं जीवेजञीवेद्वा दुलेन्द्रियः । 

तस्मादत्यन्तबालायां गर्भाधानं न कारयेत्‌ ॥ ३॥ 


सुश्र॒ते शारीरस्थाने अ० १० ४४ 


ये सुश्र॒त के सोक हैं । शरीर की उन्नति वा अवनति की विधि जैसी 
वैद्यक शास्त्र में हे, वैसी अन्यत्र नहीं। जो उसका मूल विधान३ आगे 
वेदारम्भ में लिखा जायगा अर्थात्‌ किस किस बघे में कोन कौन धातु 
किस किस प्रकार का कच्चा वा पक्का, वृद्धि वा क्षय को प्राप्त होता है, 
यह सब वैद्यक शास्त्र में विधान.है। इसलिये गर्भाधानादि संस्कारों के. 
करने में वेद्रकशासत्र का आश्रय विशेष लेना चाहिये । 


१. इलोक १० ॥ २, श्लोक ४७, ४८ । 
३, 'विधान’ शब्द से आगे तृतीय सं० तथा कुछ अन्य संस्करणों में 'हे' 
पढ़ अधिक है वह अलाब्इगक ३ ॥ त्हातळेल वा हि! सं१ मनु है |... ; 


४८ | ङ संस्कारविषिः 


अब देखिये सुश्रतकार परमवैद्य कि जिनका प्रमाण सब विद्वान्‌ लोग 
मानते हैं वे विवाह और गर्भाधान का समय न्यून से न्यून १६ वर्षे की 
कन्या और पच्चीस वषे का पुरुष अवश्य दोवे, यह छिखते हैं । 

जितना सामथ्ये २५ पच्चीस वषे में पुरुष के शरीर में होता है, 
उतना हदी सामथ्यं १६ सोल्हवें वषे में कन्या के शरीर में हो जाता है । 
इसलिये वैद्य ढोग पूर्वोक्त अवस्था में दोनों को समबीये अर्थात्‌ तुल्य 
सामथ्येवाले जानें॥ १॥ 

सोलह वर्षे से न्यून अवस्था की खरी में २५ ( पच्चीस ) वर्षे से कम 
अवस्था का पुरुष यदि गर्भाधान करता हे तो बह गे उद्र में दी 

. बिगड़ जाता है ॥ २॥ 

और जो उत्पन्न भी हो तो अधिक नहीं जीवे, अथवा कदाचित्‌ जीवे 
भीतो उसके अत्यन्त दुबेळ शरीर और इन्द्रिय हॉ । इसलिये अयन्त 
बाळा अर्थांत. सोलह वर्ष की अवश्था से कम अवस्था की खनी सें कभी 
गर्भाधान नहीं करना चाहिये ॥ 


चतस्रोऽवस्थाः शरीरस्य वृद्धियोवनं संपूर्णता किञ्चित्परि- 
हाणिशचेति । आषोडशाद्‌ वृद्धिराचतुविश्तेयोंवनमाचत्वारिशतः 
संपूर्णता ततः किञ्चित्परिहाशिश्चेति ॥ ` 


अर्थ:--सोल्हवे वषे से आगे मनुष्य के शरीर के सब धातुओं की 
वृद्धि और पञ्चीसवें वष से युवावस्था का आरम्भ, चाढीसवें वषे में युवा- 


३. तुलना -सुश्रुत सूत्रस्थान अ० ३५, २५ ॥ सुश्रुत में सम्प्रति उपलब्ध 
पाठ इससे मिनन है | ऋषि दयानन्द ने यहां निर्दिष्ट पाठ ही सत्यार्थ-प्रकाश 
में उद्धृत किया है | सुश्रुत का एक प्राचीन पाठ और है जो प्राचीन ग्रन्थों 
में वृद्ध-सुभ्ुत के नाम से उद्धत मिलता है । यह पाठ अभी तक छुपा नहीं 
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वस्था की पूर्णता अर्थात्‌ सय धातुओं की पूर्णपुष्टि और उससे आगे 
किचित्‌-किंचित्‌ धातु बीये की हानि होती हे अथोत्‌ ४० चालीसे वर्ष 
सब अवयव पूण हो जाते हैं. पुनः खान पान से जो उत्पन्न बी धातु 
होता हे बह कुछ-बुछ क्षीण होने गता हे! 

इससे यह सिद्ध होता हे कि यदि शीघ्र विवाह करना चाहें तो 
कन्या १६ सोलह वर्ष की और पुरुष २५ पञ्चीस बर्ष का अवश्य होना 
चाहिये। मध्यम समय कन्या का. २० बीस वर्ष पयेन्त और पुरुष 
का ४० चाढीसबाँ वर्ष, और उत्तम समय कन्या का चौबीस वर्ष और 
पुरुष का अड़तालीस वर्ष पर्यन्त का है। 

जो अपने चुळ की उत्तमता, उत्तम सन्तान, दोघोयु, सुशील, बुद्धि 
बल पराक्रसयुक्त, विदान्‌ और श्रीमान्‌ करना चाहें वे १६ सोलहवें वर्ष 
से पूर्व कया और २५ प्जीसवे वर्ष से पूर्व पुत्र का बिवाह कभी न करें। 
यही सब सुधार का सुधार, सब सौभाग्यों का सौभाग्य और सब 
उन्नतियों की उन्नति करनेवाला कमं हे कि इस अवस्था में ब्रह्मचर्य रख 
के अपने सन्तानां को विद्या और सुरिक्षा ग्रहण करावे कि जिससे 
उत्तम सन्तान होवें ॥ 


ऋतुदान का काल ॥ 
ऋतुकालाभिगामी स्यात्खदार निरतस्सदा | 
पध्वज॑ ब्रजेचनां तदूवतो रतिकाम्यया ॥ १ | 
नातु; स्वाभाविक; स्रीणां रात्रयः पोइश स्मृताः | 
चतुर्भिरितरैः  साडूमहोभिः सद्विगहिंतैः ॥ २ ॥ 
तासामाद्याश्चतस्नस्तु निन्दितैकादशी च या। | 
त्रयोदशी, च , शेषास्तु, प्रशस्ता दश, रात्रगरः ॥.२ ॥ 
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युग्मासु पुत्रा जायन्ते ख्ियोऽयुग्मासु रात्रिषु । 
तस्माद्युग्मासु पुत्राथौ संबिशेदाचंवे खियस्‌॥ ४ ॥ 


पुमान्‌ एंसोऽधिके शुक्रे री भवत्यधिके खिया! | 
समे एमान पुंख्चियों वा क्षीणेडल्पे च विपयेयः ॥ ५ ॥ 


Pe ७ 
निन्द्यास्वष्टासु चान्यासु खिंयो रात्रिषु व्यत्‌ | 
ब्रहाचार्येष भवति यत्र तत्राश्रमे बसन ॥ ६ ॥ 

मनुस्मृतौ अ० ३ ॥" 


अर्थ:-मनु आदि महर्षिया ने ऋतुदान के समय का निश्चय इस 
प्रकार से किया है कि सदा पुरुष ऋतुकाळ में खी का समागम करे, 
और अपनी खी के विना दूसरी खी का सर्वदा त्याग रक्‍खे । चेसे खी 
भी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ के अन्य पुरुषों से सदेव पृथक्‌ रहे। 
जो खीत्रत अर्थात अपनी विवाहित खी ही से प्रसन्न रहता ह जैसे कि 
पतित्रता खी अपने विवाहित पुरुष को छोड़ दूसरे पुरुष का संग कभी 
नहीं करती, वह पुरुष जब ऋतुदान देना हो तब पूर्व अथात्‌ जो उन 
ऋतुदान.के १६ सोलह दिनों में पौर्णमासी, अमावास्या, चलुद्शो वा. 
अष्टमी आवे, उसको छोड़ देवे। इनमें खी पुरुष रतिक्रिया कभी न 
करें॥ १॥ 
ज्यों का स्वाभाविक ऋतुकाळ १६ सोलह रात्रि का हे अथोत्‌ 
रजोदर्शन दिन से लेके १६ सोढहर्व दिन तक ऋतु समय है । .डनसें 
से प्रथम की चार रात्रि अथौत्‌ डिस दिन रजस्वढा हो उस दिन से 
लेके चारं दिन निन्दित हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उः रात्रि में 
पुरुष खी का स्पश और खी पुरुष का सम्बन्ध कभी न करे अथात्‌ उस 


- रजरवळा फे हाथ का छुआ पानी भी न पीवे, न वह खी कुछ कास 
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करे, किन्तु एकान्त में वेठी रहे । क्योंकि इन चार रात्रियों में समागम 
करना व्यर्थं और महारोगकारक है । .रजः अर्थात खी के शरीर से एक 
प्रकार का विकृत उषण रुधिर, जैसा कि फोड़े में से पीव वा रुधिर 
निकलता है वेसा है ॥ २ ॥ 

और जैसे प्रथम की चार रात्रि ऋतुदान देने में निन्दित हैं, वैसे 
ग्यारहवीं और तेरहवीं रात्रि भी निन्दित हे और बाकी रहीं दश रात्रि, 
सो ऋतुदान देने में श्रेष्ठ हैं ॥३॥ । 

जिनको पुत्र की इच्छा हो वे छठी, आठवों, दशबीं, बारहवीं, 
चौद्हर्वी और सोलहबीं ये छः रात्रि ऋतुदान में उत्तम जानें, परन्तु 
इनमें भी उत्तर-उत्तर श्रेष्ठ हेँ। और जिनको कन्या की इच्छा हो वे 
पॉचवीं, सातवीं, नवीं और पन्द्रहवी ये चार रात्रि उत्तम समझें # | 
इससे पुत्रार्थी युग्म रात्रियों में ऋतुदान देवे ॥ ४ ॥ 

पुरुष के अधिक वीर्य होने से पुत्र और खो के आर्त्तव अधिक 
होने से कन्या, तुल्य होने से नपुंसक पुरुष वा बन्ध्या स्री, क्षीण और 
अल्पवोर्य से गर्भ का न रहना वा रह कर गिर जाना होता 
है ॥५॥ - 

जो पूर्व निन्दित ८ आठ रात्रि कह आये हैं उनमें जो खी का संग 
छोड़ देता है, वह गृहाश्रम में बसता हुआ भी ब्रह्मचारी ही कहाता 
है ॥ ६।। 


उपनिपदि गर्भेलम्भनम्‌ ॥ 


यह आश्वलायन गृह्यसूत्र का वचन है जैसा उपनिषद्‌ में गर्भेस्थापन 
विधि लिखा है वैसा करना चाहिये अथात्‌ पूर्वोक्त समय विवाह करके 


क रात्रिगणना इसलिये की हे कि दिन में ऋतुदान का निषेध है ॥ 


स 
१, आश्व० गृह्य १११३।१॥ न क 
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जैसा कि १६ सोलह और २५ पश्चीसववें वर्ष बिबाह करके कऋतुदान 
लिखा है वही उपनिषद्‌ से" भी विधान है || 

अथ गर्माधानर खिया; । पुष्पवत्याशतुरहाद्ध्व« स्नात्वा 
विरुजायास्तस्मिन्नेव दिवा आदित्यं गर्भमिति ॥ ` 


यह पारस्कर गृह्वासूत्र का वचन है । 


१, यहाँ से? के स्थान पर में? पाठ उचित है अथवा “उपनिषद्‌ से भी 
विहित है? ऐसा पाठ होना चाहिए । उपनिषद्‌ से यहाँ बृहदारण्यके अभिप्रेत 
है । बृहदारण्यक के दो पाठ हैं काण्व और माध्यन्दिन । काण्व पाठ में अ० ६ 
ब्रा० ४; तथा माध्यन्दिन शत० १४।९।४ में गर्भाधान का प्रकरण है । माध्य० 
बृह० उप० पथक अभी तक नहीं छपी, अतः ब्राह्मण का पता दिया है | 


२, यह पाठ वर्तमान में छपे उपलब्ध पारस्कर ह्म सूत्रों में नहीं मिलता । 
पारस्कर णह्य के दो पाठ हँ--लघु और बृद्ध । जिस पर कर्कादि की टीका है वह 
लघु पाठ है । वृद्ध पाठ कात्यायन ग्द्य सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है ( पारस्कर 
कात्यायन का देशीय नाम है )। इसका एक संस्करण बम्बई के पं० जेष्ठाराम 
मुकुन्दजी ने सं० १९३२ से पूर्व छापा था । कृषि दयानन्द ने पारस्कर, कात्या- ` 
थन वा यचुवेदीय गह्म के नाम से पाठ उद्धत किए हैं वे इसी संस्करण के 
अनुसार हैं । संस्कारतिधि के प्रथम सं० में इसके कई पाठ उद्धृत किए ह । 
ज्येष्ठाराम द्वारा मुद्रित का० गद्य हमें उपलब्ध नहीं हुआ। संस्कारचन्द्रिका . 
के कर्णवेध प्रकरण में इसका उल्लेख है। एक सं० पारस्कर का नडिपाद से 
पत्राकार छपा है उसमें का० ए० के विशिष्ट पाठ कोष्ठाकान्तगेत छापे हैं । हमने 
सं० वि० प्र० द्वि° सं० में उद्धृत सभी पाठ कातिक कृष्णा ८ सं" २०२२ को 
पूना नगर के इतिहास संशोधक मण्डल' के हस्तलेख संग्रह में सुरक्षित कात्या- 

यन यहा के हस्तळेख में देखे थे । वहाँ इसके तीन हस्तरेख हैं (दो अधूरे, 
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ऐसा ही गोभिलीय और शौनक? गृझसूत्रों में भी विधान हे । 
` इसके अनन्तर खी जब रजस्वला होकर चौथे दिन के उपरान्त 
पाँचवें दिन खान कर रजरोग रहित हो, उसी दिन (आदित्यं गर्भमिति) 
` इत्यादि सन्त्रा से जेसा जिस रात्रि में गर्भेस्थापन्‌ करने की इच्छा हो 
उससे पूर्व, दिन में सुगन्धादि पदाथाँ सहित पूर्व ध्ासान्यप्रकरण के 
लिखित प्रमाणे हवन करके निम्नलिखित मन्त्रों से आहुति देनी। 
यहाँ पत्नी पति के वाम-भाग* सें बेठे और पति वेदी से पश्चिमाभिमुख 
पूर्व, दक्षिण वा उत्तर दिशा में यथाभीष्ट मुख करके वेठे ओर ऋत्विज 
भी चारों दिशाओं में यथामुख बेठें ॥ 
ओस्‌ अग्ने प्रायश्चित्ते त्व देवानां प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मण- 
स्त्या नाथकाम उपधाबासि यास्या; पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या 
अपजहि सराहा । इदमग्रये--इंद्न मम ॥ १ ॥ 


ओं वायो प्रायश्चित्ते खं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
स्त्या नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूर्तामस्या 
अपजहि खाहा । इदं वायवे--इदन्न मस ॥ २॥ 


ओं चन्द्र प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा . 


> कळ कया 


१. शौनक ग्ह्मसूज अभी तक छपा नहीं हे । हस्तलिखित ग्रन्थों के वृहत्‌ . 
सूःची-पन्र निर्माता आफ्रेर्ट ने इसका निदेश स्वसूची ग्रन्थ में किया है । 
२. यज्ञ कर्म में पल्ली का स्थान पुरुष के दक्षिण भाग में नियत है परन्तु ` 
उसके अपवाद रूप में गर्भाधान का, नामकरण और निष्क्रमग में पत्नी को वाम 
भाग में बिठाने का विशेष विधान है | 
३. यहाँ प्रेस कापी तथा रफ कापी में यह पाठ है--पति बेदी से पश्चिम 
में पूर्वाभिमुख अथवा वेदी से दक्षिण और उत्तराभिमुख बैठे तथा स्री भी, और! | ` 
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नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी ठक्ष्मीस्तनूर्तामस्या 


` अपजहि खाद्दा । इद्‌ चन्द्राय-इदन्न मम ॥ ३ ॥ 
औं ब्य ग्रायशित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 


नाथकाम उपधावामि यास्याः पापी लक्ष्मीस्तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा । इदं सर्याय-इदन्न मम ॥ ४ ॥ 

ओम्‌ अभिवायुचन्दरर्याः प्रायश्चि्तयो यूयं देवानां प्राय- 
श्रि्तयः ख़ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्याः पापो 
लक्ष्मीस्तनृस्तामस्या अपहत खाहा । इदमझिवायुचन्द्रसर्यभ्यः- 
इद्न्न मम ॥ ५ ॥ | 

ओम्‌ अग्ने प्रायश्चित्ते ८ देवानां आयशित्तिरसि ब्राह्मण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा | इदमग्रये-इदन्न मम ॥ ६॥ 

ओं वायो प्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मण- 
स्त्वा नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिघ्नी तनूर्तामस्या अपजहि 
खाहा । इद्‌ वायवे-इदनन मम ॥ ७॥ 

ओं चन्द्र ग्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चििरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्याः पतिप्ती तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा | इदं चन्द्राय-इदन्न मस ॥ ८ ॥ | 

ओं सूर्य ग्रायश्चित्ते त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकामः उपधावामि यास्याः पतिप्ती तनूरतामस्या अपजहि 


खादा | ड्द पर्याय हनन, समः ९) ७०. by eGangotri 
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ओस्‌ अझ्निवायुचन्द्रसर्याः प्रायश्चित्तयो यूयं देवानां 
प्रायश्चित्तयः स्थ ब्राह्मण वो नाथकाम उपधावामि यास्याः 
पतिछ्ली तनूरतामस्या अपहत साहा । इदमभ्निवायुचन्द्रसूर्यस्यः— 
इदन्न ससं ॥ १० ॥ 

ओम अगन प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि त्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपत्या तनूस्तामस्या अपजाहि 
स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥ ११ ॥ 

औं वायो प्रायश्चित्ते त देवानां प्रायश्रित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तासस्या अपजहि 
` स्वाहा । इद वायवे--इदन्न मम ॥ १२ ॥ 

ओ चन्द्र प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायथित्तिरसि त्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा । इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ १३ ॥ 

ओं सूये आयश्ित्ते त्वे देवानां ग्रायथित्तिरसि त्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपुत्र्या तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा । इदं सर्याय--इंदज्न मम ॥ १४ ॥ 

ओम अभिवायुचन्द्रसर्या; ग्रायश्चित्तयो यूयं देवानां 
प्रायथित्तयः स्थ ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या 
अपुञ्या तनूस्तामस्या अपहत खाहा.। इदमझिवायुचन्द्र- 
सू्यभ्यः--इदन्न सम॥ १५॥। 

ओम्‌ अभे प्रायश्चित्त त्वं देवानां प्रायश्चित्तिरसि ब्राह्मणस्त्वा 
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नाथकाम उपधावांमि यास्या अपसव्या तनस्तामस्या अपजाहि 
खाहा । इृदमग्रये--इृदज्न मम ॥ १६ ॥ 
औं वायो प्रायश्चित्ते त्वे देवानां प्रामश्रित्तिरसि त्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा । इदं बायवे-इदन्न मम ॥ १७ || 
औं चन्द्र प्रायश्चित्ते त्य देवानां प्रायश्चित्तिरसि प्राह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपघावामि यास्या अपसव्या तनूस्तामस्या अपजहि 
खाहा । इदं चन्द्राय-इदन्न मम ॥ १८ ॥ 
` औं सर्य प्रायश्चित्ते त्व॑ देवानां प्रायश्चित्तिरसि नाह्मणस्त्वा 
नाथकाम उपघावासि यास्या अपसव्या तन्‌स्तामस्या अपजहि 
स्वाहा । इदं सर्याय--इदन्न मम ॥ १९ ॥ 
`` ओम्‌ अमनिवाशुचन्द्रसर्याः प्रायश्चि्तयो यूथं देवानां प्रा- 
यश्चित्तयः स्य ब्राह्मणो वो नाथकाम उपधावामि यास्या अपसव्या 
तन्‌स्तामस्या अपहत स्वाहा । इदममित्ायुचन्द्रसर्येस्यः--इदन्न 
मम ॥ २० ॥ ` | 
इन बीस मन्त्रां से बीस आहुति देनी #। ओर बीस आहुति करने 
से यत्किचित्‌ शृत बचे वह कांसे के पात्र में ढांक के रख देवें। इसके 


ळं १. द्र० गोमिल यहा २ १॥२-४ तथा मन्त्र ब्रा १।४१-५ में इनका 
मात्र है । इनकी कहा करके ५ मन्त्रों के बीस मन्त्र किए जाते हैं। हि 
दोनों ग्रंथों की टीकाओ में इसका स्पष्ट निर्देश किया गया है | 

` # इन २० आहुति देते समय वधू अपने दक्षिण हाय से चर के दक्षिण 


स्कन्ध पर स्पश कर र्खे ॥ द० स०॥ ` 
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“पश्चात्‌ भात की आहुति देते के लिये यह विधि करना अथात्‌ एक 
चांदी वा कांसे के पात्र सें सात रख के उसमें ची दूध और शक्कर 
(सिला के कुछ थोड़ी देर रख के जब घृत आदि भात में एक रस हो जाय 
'यश्चात्‌ नीचे लिखे एक-एक सन्त्र से एक-एक आहुति अरिन में देवे 
5 सरुवा में का शेष आरो घरे हुए कांसे के उदकपात्र में छोड़ता 
जाच ॥ 


ओस्‌ अग्नये पवमानाय स्वाहा ॥ इदमग्नये पवमानाय-~ 
डदन मम || १॥ 

ओस्‌ अग्नये पावकाय स्वाहा | इदमग्नये पावकाय--इदन्न 
सस ॥ २॥। | 

ओशन अग्नये शुचये स्वाहा ॥ इदमग्नये शुचये-इदनन 
सम ॥ ३ || 

ओम्‌ अदिसे स्वाहा ॥ इृदमदिले--इृदल मस ॥४॥ 

ओं प्रजापतये स्वाहा । इदं प्रजापतथे-- इदन 
अंस ॥ ५ ॥ 

ओं यदस्य कर्मणोऽसरीरिचं मदा न्यूनमिहाकरम्‌ । 
अग्निष्टिस्वष्टकुद्विद्यात्सवं  स्विष्टै सुहुतं करोतु मे । अञ्नये स्विष्ट- 
कृते सुहुतहुते सर्वप्रायश्रित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सवौन्नः 


` का द याक 


१, द्र० आप? श्रौत ५।२१।१॥। .भाष्यमप्यवलोकनीयम्‌ | 

२, द्र० वजु० २२।२०॥। पार० गृह्य १२ की हरिहर टीकाऽन्तरेत पद्धति 
में उक्त चारों मन्त्र पठित हूं | | 

३. द्र० पारस्कर ग्ह्म १।१२।३॥ 
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कामान्त्समर्धय साहा । इृदमग्नये. स्विष्टकृते--इद्ल्न 


मम ६ ॥ र दर 


इन छः सन्त्रों से उस भात की आहुति देवे । तत्पश्चात्‌ पूव 
सामान्यप्रकरणोक्त ४१-४२ पृष्ठ लिखित आठ मम्त्रॉ* से अष्टाज्याहुति 
देनी उन ८ आठ सन्त्रों से ८ आठ तथा निम्नलिखित सन्त्रों से भी 


आज्याहुति देवं ॥ 

बिष्णुर्योनि कल्पयतु त्वष्ट रूपाणि पिंशतु । 

आ सिंश्वतु प्रजापंतिर्धाता गर्भ दधातु ते स्वाद ॥ १ ॥ 

गम. घेहि सिनीवालि गभं धेहि सरस्वति । 

गत ते अधिनों देवावा धंत्तां ५ष्करख्रजा स्वाहा || २॥ 

हिरण्ययीं अरणी यं निमन्थतो अश्चिनां | 

तं ते गन हवामहे दशमे मासि स्तवे स्वाहा ॥ ३ ॥ 
नद्ट० सं? १०। सू० १८४॥ 

रेतो मूत्रं वि जहाति योनिं प्रविंशदिन्द्रियस्‌ । 

गर्भो' जरायुणाइंत उर्धं जहाति जन्मना । 

क्तेन सलयमिन्द्रियं . विपान॑श शुक्रमन्धस 

इन्द्रस्थेन्द्रियामिदे पयोऽमृतं मध॑ स्वाहा ॥ ४ ॥ 


१, द्र पृष्ठ ३९, टि० ३ ॥ म 
२, “त्वं नो अग्ने०? से लेकर भवतन्नः?. तक के आट मन्त्रों से | 


१, मन्त्८६०२॥ सिता मे, साह प्रद नदी (है; by eGangotri 
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यत्ते सुसीमे हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितम्‌ | वेदाहं तन्मां 
तद्विद्यात्‌ ॥ पश्येम शरद; श॒तं जीवेम शरदः शत शृणुयाम 
शरद! शुतं प्रन्र॑बाम शरद श॒तमदीनाः स्याम शरदः श॒तं 
भूय॑श्च शरदः श॒तात्‌ स्वाहा ॥ ५ ॥ 
यजुबंदे ॥ ` 
यथेयं एंथिवी मही भूतानां गभैमादधे । 
एवा तें ध्रियतां गर्भो अचु दतुं सवितवे स्वाहा ॥ ६ ॥ 
यथेयं प्रथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । 
एवा तें ध्रियतां गर्मो अलु परतुं सघितवे स्वाहा ॥ ७ ॥ 
यथेयं ऐंथिवी मही दाधार परेतान्‌ गिरीन्‌ । 
एवा ते भ्रियतां गर्भो अनु दतु सवितवे स्वाहा ॥ ८ ॥ 
यथेयं परथिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌ । 
एवा ते ध्रियतां गर्भो अनु सतुं स्वितवे स्वाह ।। ९ ॥ 
अथवे० कां० ६ । सू० १७ ॥` 


इन ९ सन्तरां से नब आज्य और मोहनभोग की आहुति देके नीचे 
लिखे मन्त्रों से भी चार घृताइति देवे ॥ 


१, द्र० पार० यर्म १।११।९ में “यत्ते सुसीमे? से लेकर शृणुयाम शरदः 
शतम्‌? तक पाठ है । रोष यजु० ३६।२४ में है। यहाँ “याहा? पद मन्त्र में 
नहीं है । 2 

२, मन्त्र १-४ | “स्वाहा? पद मन्त्र बहिभूत है । 
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ओं भूरग्नये स्वाहा । . इदमग्नये--इदन्न मम ॥ १ ॥ 
औं भुवर्वायवे स्वाहा | इदं चायये--इदन्न मम || २ ॥ 
औं स्वरादित्याय स्वाहा। इदमादिस्याय--इदन्न 
सम ॥ ३॥ 
ओम्‌ अग्निवायादिलेस्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा । ` 
इदसग्निवाय्बादित्येस्य  प्राणापानव्यानेभ्ग्रः-- इदन्न 
मम ॥ ४ ॥ | 
पश्चात्‌ नीचे लिखे मन्त्रों से घृत की दो आहुति देनी॥ _ 
ओम्‌ अयास्यग्नेईषट्कृतं यस्कमेणोऽत्यरीरिचं देवा 
गातुविदः स्वाहा । इदं देवेभ्यो गातुबिद्भ्मः--इदन्न 
मम ॥ १ || ; | 
औं प्रजापतये स्वाहा | इदं प्रजापतमे--इदन्न मम ॥२॥ 
. इन कसें और आहुतिया के परचात्‌ प्रष्ठ २९ में लिखे प्रमाणे 
“औँ यदस्य कमंणोत्यरीरिचं ०? इस सन्त्र से एक स्विष्टकत आहुति 
घृत की देवे | जो इन* मन्त्रों से आहुति देते समय प्रत्येक आहुति के 
सरुवा में शेष रहे घृत को आगे घरे हुये कांसे के उद्फपात्र में इकट्टा 


तास हो, जव भाहतो हो धुके तग उस आहतियों के शेष इत को. 


`: १,द० पु० ३९, टि० २॥ २, पार० गृह्य १।२।११ ॥ 
३, 2० पार० गृह्य १।११।३ || 
४, पृष्ठ ५७ पर लिखे ओम्‌ अग्नये पवमानाय? से लेकर इस प्रष्ट के औं 


प्रजापतये स्वाहा? तक के मन्त्रँ से | 
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6 गर्भाधानविधिः ६१ 


ब्रधू लेके ज्ञान घर में जाकर उस घी का पग के नख से लेके शिर पर्यन्त 
सब अङ्गों पर सर्दैन के ज्ञान करे। तत्पश्चात्‌ शुद्ध वख से शरीर 
पाँछ, शुद्ध बस्त्र धारण करके कुण्ड के समीप आवे । तब दोनों वधू वर 
` कुण्ड के समीप आचें। तब दोनों वधू बर कुण्ड की प्रदक्षिणा करके 
सूर्य का दर्शन करें । उस समय-- : 
ओम्‌ आदित्यं गर्भ पय॑सा समंड्गूधि, 
सहसंस्य प्रतिमां दिश्वरूपभ्‌ । 
परिशवङ्गधि हरसा माभि मभ्स्थाः, 
| शतायुषं कृणुहि चीयमानः ॥ १ ॥' 
बया नो दिवस्पांतु वातों अन्तरिक्षात्‌ । 
अग्निनेः पार्थिवेभ्यः ॥ २ ॥ - 
जोप। सवितुर्यस्य॑ ते हर; शतं सवाँ अहेति । 
पाहि नों दिशतः पत॑न्स्याः ।। ३ [| 
चक्षुनों देवः संगिता चक्षुन उत पेतः । 
चक्षु्घाता द॑धातु नः॥ ४॥ 
चक्षुर्नो घेहि चक्षुषे चक्षर्विख्यै तन्‌स्य; । 
सं चेदं वि च॑ पद्येस ५। 


= बलका बममा ता हिडन TT ताततन-+साााक..क्‍ ले र सका» के, 
TT TT ज कक == क क = 


१, यजु० १३।४१॥ - 
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६२ | संस्कारविधिः « 
सुसंइशँ त्वा बयं प्रतिं पश्येम खरय । 
बि पश्येम नृचक्षसः | ६ ॥' 
इन मन्त्रॉ से परमेश्वर का उपस्थान करके वधू-- 
ओम्‌ अग्ुक ( १ ) गोत्रा शुभदा, अमुक (२) दाः 
अहँ भो भवन्तमभिंबादयामि ।" 
ऐसा वाक्य बोळके अपने पति को बन्दन अथौत नमस्कार करे । 
तत्पश्चात्‌ स्वपति के पिता पितामहादि और जो वहां अन्य माननीय 


पुरुष तथा पति की माता तथा अन्य कुटुम्बी और सम्बन्धियों की वृद्ध 
ख्यां हों उनको भी इसी प्रकार वन्दन करे | 

इस प्रमाणे वधू बर के गोत्र की हुए अथोतू वधू पत्नौत्व और बर 
पतित्व को प्राप्त हुए पश्चात्‌ दोनों पति पल्ली शुभासन पर पूर्वाभिमुख 
वेदी के पश्चिम भाग में बेठ के वामदेव्यगान करें ।. 


"(३ ) इस ठिकाने वर के गोन्न अथवा वर के कुछ का नासोच्चारण 
करे ॥ द० स० 


( २ ) इस ठिकाने वधू अपना नाम उच्चारण करे ॥ दु० स० 
. १० ऋ० १०।१५८।१-५॥ तृतीय मन्त्र में सं० २-१७ 'ञ्योषा? पाठ 


छपा है । सं० १८ से “योषा? पाठ छप रहा है । 'ऋग्वेद का पाठ “जोषा? है । 
पञ्चम मन्त्र में “ते चेदं” पाठ सं० ७-१७ तक मिलता है । 

२. यहां दार पाठ असम्बद्ध हे । “नाझ्नी? पाठ होना चाहिए। २२वें 
सं° से नाम्नी पाठ छप रहा है । 


३. गोमिळ गह्य २४११ में अभिवा का निदेशा है । 00 
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गर्भाधानविधिः ६३ 
तत्पश्चात्‌ यथोक्त (१) भोजन दोनों जने करें और पुरोहितादि 


( १ ) उत्तम सन्तान करने का मुख्य हेतु यथोक्त वधू वर के आहार 
पर निर्भर है, इसलिये पति पल्ली अपने शरीर आत्मा की पुष्टि के लिए बळ 
और बुद्धि आदि की वद्धक सर्वोषधि का सेवन करें ॥ सर्वोषधि ये हें-- 
दो खण्ड आंबाहळदी, दूसरी खाने की हळदी, चन्दन, सुरा (यह नाम 
दक्षिण में प्रसिद्ध हे), कुष्ठ, जटामांसी, मोरबेळ (यह नाम भी दक्षिण सें प्रसिद्ध 
है), शिलाजीत, कपूर, सुस्ता, भद्रमोथ। इन सब ओषधियों का चूर्ण 
करके सब सम भाग लेके उदुम्बर के काष्ठपान्न में गाय के दूध के साथ 
मिला उनका ददी जमा ओर उदुस्बर ही के लकडे की मंथनी से मंथन करके 
उससें से मक्खन निकाल, उसको ताय, घृत करके. उस में सुगधिन्त द्रब्य 
केशर, कस्तूरी, जायफर, इलायची, जाविन्नी मिला के अर्थात्‌ एक सेर दूध सें 
छटांक भर पूर्वोक्त स्वोषधि मिला कर घी हुए पश्चात्‌ एक सेर सें एक रत्ती 
कस्तूरी और एक मासा केशर और एक एक मासा जायफलादि भी मिला के 
नित्य प्रातःकाल उस में से ३८ पृष्ठ में लिखे प्रमाणे आघारावाज्यभागाहुति 
४ चार और पृष्ठ ५८ में लिखे हुए ( विप्णुर्योनि० ) इत्यादि ७ सात मंत्रों के 
अन्त में स्वाहा शब्द का उच्चारण करके, जिस रात्रि सें गभेस्थापन क्रिया 
करनी हो, उसके दिन में होम करके, उसी घीको दोनों जने खीर अथवा 
सात के साथ मिळला के यथारुचि भोजन करें। इस प्रकार राभ स्थापन 
करें तो सुशील, विद्वान्‌ , दीर्घायु, तेजस्वी, सुदृढ और नीरोग पुन्न उत्पन्न 
होवे । यदि कन्या की इच्छा हो तो जळ में चावल पका पूर्वोक्त प्रकार 
घृत, गूलर के एक पात्र में जमाए हुए दही के साथ भोजन करने से उत्तम 
गुणयुक्त कन्या भी होवे । क्योंकि 

आहारशुद्धो सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्धौ धुवा स्मृतिः ।* 

यह छान्दोग्य का वचन हे । अर्थात्‌ शुद्ध आहार, जो कि मद्यमांसादि 
रहित घृत दुरघादि चावल गेहूं आदि के करने से अन्तःकरण की शुद्धि बल 


१, छार? उप० ७।९६।२। 
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पुरुषाथे आरोग्य और बुद्धि दी प्राप्ति होती हे । 


“६४ संस्कारबिधिः 


सब मण्डली को सन्मानाथे यथाशक्ति भोजन कराके आदर सत्कारपूर्वक: 
सब को विदा करें।॥ न्या 
इसके पश्चात्‌ रात्रि में नियत समय पर जब दोनों का शरीर 
आरोग्य, अत्यन्त प्रसन्न और दोनों में अत्यन्त प्रेम बढ़ा हो, उस 
समय गभौधान क्रिया करनी । गभोधाच क्रिया का समय प्रहर रात्रि के 
गये पश्चात्‌ हर रात्रि रहे तक हे । जब वीर्य गभोशय सें जाने का 
समय आवे तब दोनों स्थिर शरीर, प्रसन्न बदन, मुख के सामने सुख,. 
नासिका के सामने नासिकादि, सव सूधा शरीर -रकखें। वीये का 
प्रक्षेप पुरुष करे, जब बीर्य खी के शरीर में प्राप्त हो उस समय अपना 
पायु मूलेन्द्रिय और योनीन्द्रिय को ऊपर संकोच और वीयं को खेच 
कर सी गर्भाशय में स्थित करे । तत्पश्चात. थोड़ा ठहर के सनान करे,. 
यदि शीतकाल हो तो प्रथम केदार, कस्तूरी, जायफळ, जावित्री 
छोटी इढायची डाळ, गमे कर रबखे हुए शीतळ दूध का यथेष्ट पान 
करके पश्चात्‌ थक प्रथक्‌ शयन करें । यदि खी पुरुष को ऐसा दृढ़ 
निश्चय हो जाय कि गर्भ स्थिर हो गया, तो उस के दूसरे दिन और 
जो गभे रहे का हृद निश्चय न हो तो एक महीने के पश्चात्‌ रजस्वढा 
होने के समय, खो रजस्वढा न हो तो निश्चित जानना कि गण 


तला डिडि जि नमी. ना सा पका हाफ न आना पान 


इसलिये पूणे युवावस्था सँ विवाह कर इस प्रकार विधि कर प्रेमपूर्वक 
गरभौधान करें तो सन्तान और कुळ निस्यप्रति उत्कृश्ता को प्राप्त होते जायें !. 


. _ जब रजस्वला होने समय में १२--१३ दिन शेष रहें तब शुकूपक्ष में १२. 


दिन तक पूर्वोक्त घृत मिला के इसी खीर का भोजन करके ६२ दिन का 
ब्रत भी करें, और मिताहारी होकर ऋतु समय सें पूर्वोक्त रीति से गभौघानः 
क्रिया करें तो अत्युत्तम सन्तान होवें । जैसे सब पदार्थों को उत्कृष्ट करने की 
विद्या है वैसे संतान को उत्कृष्ट करने की यही विद्या है। इस पर मलुष्यः 
लोग बहुत ध्यान देवें, क्योंकि इसके न होने से कुळ की हानि नीचता शोर 
होने से कुल दी कळि ओर, सत अहा होती है.) दस. 


५ गर्भाधानविधिः ६५ 


स्थित हो गया है। अथौतू दूसरे दिन बा दूसरे महीने के आरम्भ में 
निम्नलिखित मन्त्रा से आहुति देवं & | 

यथा वातः पुष्करिणी समिङ्गयति सदत! । 

एवा ते गभे एजतु निरेतु दशमास्यः स्वाहा ॥ १ ॥ 


यथा बातो यथा वर्न यथां समुद्र एजति । 
एवा त्वं दशमास्य सद्दावेहि जरायुणा स्वाह ॥२॥ 
दश मासांञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि । 
` शतो [| 
न्रितु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्त्या अधि स्वाहा ॥ ३ ॥ 
ऋ० सं० ५। सू० ७८ । सं० ७,८,९ ॥१ 

एजतु दशमास्थो गर्भो' बरायुणा सुह। 
यथायं वायुरेजति यथा समुद्र एज॑ति | 
एवायं दशमास्यो असजरायुंशा सह स्वाहा ॥ १॥* 

# यदि दो ऋतुकाल व्यर्थ जाये अर्थात्‌ दो वार दो महीनों में गर्भाधान 
क्रिया निष्फळ हो जाय, गभेस्थिति न होवे, तो तीसरे महीने सें ऋतुकाल 
समय जब आवे तब पुष्यनक्षत्रयुक्त ऋतुकाछ दिवस में प्रथम प्रातःकाल 
उपस्थित होवे, तब प्रथम प्रसूता गाय का दही दो मासा और यव के 
दाणों को सेक के पीस के दो मासा ले के इन दोनों को एकन्न करके, पत्नी 
के हाथ में दे के, उस से पति पूछे “किं पिबसि” इस प्रकार तीन वार पूछे 
और खी भी अपने पति को “पुसचनम्‌” इस वाक्य को तीन वार बोल के 
उत्तर देवे, और उसका प्राशन करे । इसी रीति से पुनः पुनः तीन वार 
विधि करना। तपपश्चात्‌ सङ्काहूली च भटकटाइ ओषधि को जळ सें महीन 

१. 'स्वाहा' पद मन्त्रों में नहीं है । 

२. इस मन्त्र में स्वाहा? पद नहीं है । 
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६६ संस्कारविधिः 


यस्ये ते यज्ञियो गर्भो यस्ये योनिंहिरण्ययी । 
अङ्गान्यहता यस्य त मात्रा स्मजीगम* स्वाहा ॥ २ ॥ 
यजु० अ० ८। स० २८, २९ ॥ 
पुमा“सौ  मित्रावरुणी पुमा०सावशिनावुभौ । 
पुमानग्निश्र वायुश्च पुमान्‌ गभेस्तवोदरे स्वाहा ॥ १ ॥ 


पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्देवो बृहस्पति; 
पुमा”४सं पुत्र विन्दस्व त पुमानचु जायता "स्वाहा ॥ २ ॥ 
सामवेदे ॥ ` 
इन सन्त्रों से आहुति देकर पूवे लिखित सामान्यप्रकरण की 
शान्त्याहुति® दे के पुनः ४२ पृष्ठ में छिखे प्रमाणे पूणीहुति देवे पुन 
खी के भोजन छादन का सुनियम करे। कोई मादक सद्य आदि, 
रेचक हरीतकी आदि, क्षार अतिळवणादि, अत्यम्छ अथीत्‌ अधिक 


खटाई, रूक्ष चणे आदि, तीक्ष्ण अधिक छाळमिची आदि खी कभी 


पीस के उसका रस कपड़े में छान के पति पल्ली के दाहिने नाक के छिद्र में 
सिंचन करे और पति-- 
ओम्‌ इयसोषधी त्रायमाणा सहमाना सरस्वती । 
अस्या अहं बृहत्याः पुत्रः पितुरिब नाम जग्रभम्‌ ॥२ 
इस मन्त्र से जगन्नियन्ता परमात्मा की प्रार्थना करके यथोक्त ऋतुदान 
विधि करे, यह सून्रकार* का सत है। द० स० 
१. मन्त्रत्राह्मण १।४।८,९॥ मन्त्रों में स्वाहा पद नहीं है। सत्यत्रत 
सामश्रमी के सं० में ९४ कार मिलता है । अन्यत्र अनुस्वार देखा जाता है । 
२. अर्थात्‌ शान्तिकरण के मन्त्रों से 
३. पार० गृह्य १।१३।१।। 
४, पारस्कर गह्यकार का ( १।१३।१ ) | 
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ल खावे किन्तु घृत, दुग्ध, सिष्ट, सोसढता अथोत्‌ गुडूच्यादि 
ओषधि, चावल, मिष्ट, दधि, गेहूं, उदे, मूंग, तूअर आदि अन्न और 
पुष्टिफारक शाक खावें उसमें ऋतु ऋतु के मसाले गर्मी में ठण्ढे 
सफेद इलायची आदि ओर शरदी में केशर कस्तूरी आदि डाळ कर खाया 
फरें। युक्ताहारबिहार सदा किया करें। दूध" में सुंडी और जाह्मी 
ओषधि का सेवन खी विशेष किया करे जिस से सन्तान अतिबुद्धि- 
सान्‌ रोगरहित शुभ गुण कमें स्वभाव बाला होवे॥ 


इति गभोधानबिधिः समाप्तः ॥ 


क 


अथ पुंसवनम ॥ 
OO 


पुंसवन संस्कार का समंय ग्भेस्थिति ज्ञान हुए समय से दूसरे 
वा तीसरे महीने है, उसी समय पुंसवन संस्कार करना चाहिये, 
जिस से पुरुषत्व अथोत्‌ वीयं का लाभ होवे । याबत्‌ चाळक के जन्म 
हुए पश्चात्‌ दो महीने न बीत जावें तब तक पुरुष ब्रह्मचारी रहकर स्वप्न 
सें भी वीये को नष्ट न होने देवे, भोजन, छादन, शयन, जागरणादि 
व्यवहार उसी प्रकार से करे जिससे वीयं स्थिर रहे और दूसरा सन्तान 
भी उत्तम होवे ॥ 


Dr पल जज 


` १, दोनों हस्तलेख में (दूध? है । समी मुद्रित संस्करणों में 'द्धिं? मिलता. में 'दधिः मिलता 
है। वस्तुतः यहां दूध!” शब्द ही चाहिए। द्रष्टव्य--पुंसबन के अन्त में 
'सुंठी को दूध के साथ थोड़ी थोड़ी खाया करे? लेख। 
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अत्र प्रमाणानि ॥ 


पुमाछसौ मित्रावरुणी पुमा०सावश्रिनावुभों | 
पुमानग्निश्च वायु पुमान्‌ गर्भस्तवोदरे ॥ १। 


पुमानग्निः पुमानिन्द्रः पुमान्‌ देवो बृहस्पतिः । 

पसासं पुत्रं बिन्दस्व तं पुमाननु जायतास्‌ ॥ २ || 

सासवेदे ` 

शुमीम॑श्वत्थ आस्दस्तत्र पुंसुवनं कृतस्‌ । 

तद्वै पुत्रस्य वेद॑नं तत्‌ स्त्रीष्वा भ॑रामसि ॥ १ ॥ 

पुंसि वै रेतों भवति तत्‌ स्त्रियामचु पिच्यते । 
पुत्रस्य वेदनं तत्‌ प्रजापतिरजवीत । 


प्रजापंतिरिनुमति सिनीवाल्य॑चीक्लपत । 
स्त्रेषूयमन्यत्र दधत्‌ पुमांसश्‌ दधदिह॥ ३ ॥ 
अथवे० कां० ६ | सू० ११॥ 
न पता का यही अभिप्राय है कि पुरुष को वीयेवान्‌ होना 
इस सें आश्वळायन गृह्मसुत्र का प्रमाण-- 
अथास्यै मण्डलागारच्छायायां दक्षिणस्यां नासिकायाम- 


जीतामोषधीं नस्तः करोति ॥ १ ॥ 


१. मन्त्र त्राण १।४।८,९॥ सत्यत्रत सामश्रमी सं० । गोमिल रझ 
।६।३,१०॥ - 
२, मन्त्र १, २, ३। 


9) रै॥। 
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प्रजावञ्जीवपुत्रास्यां हेके ॥ २ ॥' 
गभे के दूसरे बा तीसरे महीने में बटवृक्ष की जटा वा उस की 
पत्ती) लेके खी को दक्षिण नासापुट से सुंघावे और कुछ अन्य पुष्ट 
अथौत्‌ गुड़च जो गिलोय वा त्राह्मो औषधी खिलावे । 
ऐसा ही पारस्करगृह्यसूत्र का प्रमाण है । 


अथ पु<सवनं पुरा स्पन्दत इति मासे द्वितीये तृतीये 
रा ॥१॥' 


इस के अनन्तर, पुंसवन उस को कहते हैं जो पूर्वे ऋतुदान 
देकर सि से दूसरे वा तीसरे महीने में पुंसवनसंस्कार किया 
ज्ञाता है] | 

इसी प्रकार गोभिळीय और शौनक गृद्यसूत्रा में भी लिखा हे ॥ 


अथ क्रियारम्भः'॥ 


पृष्ठ ७ से २० वें प्रष्ठ के शान्तिकरण पर्येन्त कहे प्रमाणे ( बिश्वानि 
देव ) इत्यादि चारों वेदों के मन्त्रों से यजमान और पुरोहितादि 
इश्वरोपासना करें और जितने पुरुप वहां उपस्थित हों वे भी परमेश्वरो- 
पासना में चित्त ळगावें। और प्रष्ठ १२ में कहे प्रमाणे स्वस्तिवाचन 
तथा प्रष्ठ १७ में लिखे प्रमाणे झान्तिकरण करके २१ में लिखे प्रमाणे 
यज्ञदेश, यज्ञशाढा तथा पृष्ठ २२वें में यज्ञकुण्ड, २३ सें यज्ञ- 
समिधा, होम के द्रव्य और पाकस्थाही आदि कर के और प्रष्ठ 

३६-३७ में लिखे प्रमाणे ( अयन्त इध्म० ) इत्यादि ( ओम्‌ अदिते० ) 


> २२२. > 
o> >>. इ, = न (मया 


2, आश्व० गह्य १॥१३॥५,६॥ 

२, 'कोपल? इस्त० क० । पत्ती से भी कोंपलछ ही लेना चाहिए, क्योंकि 
इसी संस्कार में आगे कोंपछ का ही विधान है । 

३, सब संस्करणों में “स्यन्दत? यह अपपाठ है 


४, पार० गृह्य १।१४११९॥ 
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इत्यादि ४. चार मन्त्रोक्त कर्म, और आघारावाज्यभागाहुति १ 
४ चार तथा व्याहृति आहुतिः ४ चार और पृष्ठ ३८ में (ओं प्रजा- 
पतये स्वाहा) ॥१॥ प्रष्ठ ३९ में (आं यद्स्य कमेणो०) ॥२॥ ढिखे प्रमाणे 
२ दो आहुति देकर, नीचे ढिखे हुए दोनों मन्त्रों से दो आहुति 
घृत की देवे । | 
ओम्‌ आ ते गर्भो योनिमेतु पुमान्‌ बाण इवेषुधिम्‌ | 
आ वीरो जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः स्वाहा ॥ १ ॥ 
ओम्‌ अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्यै प्रजा युश्चतु मृत्यु- 
पाशात्‌ । तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं खत्री पौत्रमघं न 
रोदात्‌ स्वाहा ॥ २ ॥ १ | 
इन दोनों मन्त्रों को बोल के दो आहुति किये पश्चात्‌ एकान्त में 
पत्नी के हृदय पर हाथ धर के यह निम्नलिखित मन्त्र पति बोले | 
ओं यत्ते सुसीमे हृदये हितबन्तः प्रजापतो । 
मन्येऽहं मां तद्विद्वांसं माहं पौत्रमघं नियाम्‌ ॥` 
तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ४४-४५ में लिखे प्रमाणे सामवेद का सहावास देन्यगान” 
१, ओम्‌ अग्नये स्वाहा? से “औं प्रजापतये स्वाहा? तक | 

२, 'भूरमये स्वाहा? आदि | 

३. आश्व्यह्य १।१३।६॥ वहां स्वाहा पद मन्त्र में नहीं है । 

४. आश्वण यह्य १।१३।७॥ 

५,” यहां &० सं० से लेकर आजतक “सामवेद आचिक और महा वाम- 
देव्यगान? पाठ छपा मिलता है । परन्तु. द्विश संर के अन्त में इस पाठ क 
संशोधन शुद्धि पत्र में जो किया है उस की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया । 
सं० बि० में अनेक ऐसे अपपाठ आज तक छपते चले आ रहे हैं जिनका 


संशोधन द्वि° सं० के अन्त में संशोधन पत्र में कर दिया है | 
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गा के जो जो पुरुष वा खी संस्कार समय पर आये हों उनरो बिदा 
कर दे पुनः बट वृक्ष के कोमळ कूपछ और गिलोय को सहीन बाट, 
कपड़े में छान, गर्थिणी खी के दक्षिण नासापुट में सुंघावे। तत्पश्चात्‌-- 
रेक 
हिरण्यगर्भः समंवतेताग्रें भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ । 
निर oN hi ० २ ll | क 
स दाधार प्रथिवीं द्यामुतेमां कर्मे देवाय हविषां विधेम ॥ १ ॥ 
य० अ० १३ | सं० ४ ॥ 
ei च्य, कम *- | 
अडूय! संभृतः पृथिव्ये रसांच विश्वकमंणः समबतताग्र | 
तस्य॒ त्वर्श विदर्धद्रपर्मेति तन्मत्यैस्य देवत्बसा जानमग्रे ॥ २ ॥ 
ड य० अ० ३१ । सं० १७॥ 
इन दो मन्त्रों को बोळ के पति अपनी गर्भिणी पत्नी के गभोशय 

पर हाथ धर के यह मन्त्र बोले :-- कता ट 

सुपणोऽसि गुरुतमो स्त्रिवत्ते शिरोग नरं थन्तरे पक्षी । 

स्तोमं आत्मा छन्दा५स्ङ्गानि यजू०“पि नास | 

साम ते तन्‌वीभदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्ण्याः शफाः । 

सुपणोऽसि गरुत्मान्दिवे गच्छ स्वः पत ॥ १ ॥ 

र य८ अ? १२। सं० ४ ॥ 

इसके पश्चात्‌ खी सुनियम युक्ताहारविहार करे। विशेष कर 
गिलोय, त्राही औषधी और सुंटी को दूध के साथ थोड़ी-थोड़ी 
खाया करे और अधिक शयन और अधिक भाषण, अधिक खारा, 
खट्टा, तीखा, कड़वा, रेचक हरडं आदि न खावे, सूक्ष्म आहार करे । 
क्रोध, द्वेष, लोभादि दोषों में न फॅसे, चित्त को सदा प्रसन्न रक्खे 
इत्यादि शुभाचरण करे ॥ 
इति पुंसवनसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


SS Cd 
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nana" 2 cated र 
अब तीसरा संस्कार सीमन्तोन्नयन कहते हैं जिससे गर्भिणी छली का 
- सन सन्तुष्ट आरोग्य गर्भ स्थिर उत्छृष्ट होवे और प्रतिदिन बढ़ता जावे । 
इसमें आगे प्रमाण लिखते हैं-- 
चतुथे गर्भमासे सीमन्तोभ्नयनम्‌ ॥ १ ॥ 
आपूरमाणपक्षे यदा पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्त; 
स्यात्‌ ॥ २ ॥ 


अथास्यै युग्मेन शलाहग्रप्सेन' ज्येण्या च शलल्या त्रिभिश्च 
कुशपिञ्जूलेरूध्यं सीमन्तं व्यूहति भूञ्चः स्वरोमिति त्रिः । 
चतुर्वा || यह आश्वळायनगृह्य सूत्र ॥३ 
पुश्सवनवत्प्रथमे गर्भे मासे षष्ठेऽष्टमे बा || यह पारस्कर 
गृह्यसूत्र का प्रमाण ॥" 
इसी प्रकार गोभिलीय ओर शोनकगृह्य-सूत्र में भी लिखा है ॥ 


१, "यटा? पद संस्क० २, ३ में नहीं है, परन्तु सं० ३ के शोधन पत्र में 
बढ़ाया है | 

२, आइव० ग्रह्म में 'शब्यटुग्लप्सेनः पाठ है। आपरतम्त्र ग्रह्म ( खं० १४ 
सू० ३ भीमसेन सं० ) में 'शल्यछस्लप्सेनः और पारस्कर णह्य में ( १।१५।४ ) 
'सटाइग्रप्सेन? पाठ मिळता है। टीकाकार तीनों का एक ही अर्थ करते हैं । 
अतः तीनों की तुलना से 'शलाछग़रप्सेन? पाठ भी ठीक है | 


२, आश्र० गह्य ११४॥१,२,४,५॥ ४, पार० यहा १।१५।२,३ ॥ 
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गर्भमास से चोथे महीने में शुकृपक्ष में जिस दिन मूळ आदि 
युरुष नक्षत्रों से युक्त चन्द्रमा हो, उसी दिन सीमन्तोन्नयन संस्कार करे 
और पुंसवन संस्कार के तुल्य छठे आठवें महीने में पूर्वोक्त पक्ष नक्षत्र- 
युक्त चन्द्रमा के दिन सीसन्तोन्नयन संस्कार करें | 

इसमें प्रथम ७--४५ प्रुष्ठ तक का विधि करके (अदितेऽबुमन्यस्य) 
इत्यादि प्रष्ठ ३७ में लिखे प्रमाणे वेदी से पूबीदि दिशाओं में जल सेचन 
फरके-- 

औँ देव॑ सवितुः प्र सुंव य॒ज्ञं प्र सुब यज्ञपतिं भर्गाय । 
दिव्यो गन्ध; केतपूः केत॑न्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचे नः 
स्वदतु स्वाहा॥ १ ॥ | 
य० अ० ११। मं० ७॥ ` 

इस मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर डळ सेचन करके आघारावाज्य- 
आगाहुति* ४ चार और व्याहृति आहुति ४ चार मिल के ८ आठ 
आहुति प्रष्ठ ३७-३९ में लिखे प्रमाणे करके 

पं च ७ ७ 

औं प्रजापते स्वा जुष्टं निवेपामि ॥।` 
अर्थात्‌ चावल, तिळ, मूंग इन तीनों को सम भाग लेके 
ओं प्रजापतये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि ॥” 

अथौत्‌ धो के इनकी खिचड़ी बना, उसमें पुष्कळ घी डालके 
१. संहिता में 'स्वाहाः पद नहीं है । पूर्व पृष्ठ पर उद्धुत इस मन्त्र में 
स्वाहा? पद नहीं है । जल प्रक्षेप मं आवश्यक भी नहीं है । 

२, ओम्‌ अग्नये स्वाहा? आदि चार । ३. "ओं भूरग्नये स्वाह? आदि चार | 

४, पूर्व पृष्ठ २४ में पठित “अग्नये त्वा जुष्टं निवेपामिः मन्त्र का ऊहित पाउ । 

८, पूर्व पृष्ठ २४ में पठित 'अग्नये त्वा जुष्ठ प्रोक्षामि’ मन्त्र का ऊहित पाठ | 

६, यहाँ यह नहीं समझना चाहिए कि पूवे आज्याहुति करके यज्ञ के बीच 
में ही खिचडी बनाने वेठे और खिचडी बन जाने पर अगली आहुतियाँ देवे । 
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निम्नलिखित मन्त्रों से ८ आठ आहुति देवें ॥ 
ओं घाता दंदातु दाशुषे प्राची जीवातुमक्षिंताम्‌ । 
वय देवस्य धीमहि सुम॒तिं वाजिनीवतः स्वाह ॥ 
इदं धात्रेइदन्न मम ॥ २ ॥ 


ओं घाता प्रज्ञानाप्रत राय इशे धातेदं विशं भुवन जजान । 
धाता मृष्टीरनिमिवाभिचष्े घात्र इद्धव्यं घृतवज्जुहोत स्वाह! |) 
इद धात्र--इद्न्न मम ॥ २ ॥' 


ओं राकामहं सुहवां सुष्टती हुवे शणोत नः सुभगा बोधतु 
त्मना | सीव्यत्वपः सुच्याच्छिद्रमानया दर्दातु वीरं शतदाय- 
मुक्थ्य स्वाहां ॥ इदं राक़ाये-इदन्न मम ॥ ३॥ 


यहाँ पाठक्रमाद्‌ अर्थक्रमो बलीयान्‌? इस मीमांसा के न्याव के अनुसार यश 

कर्म आरम्भ करने से पूर्व खिचडी बनाकर रखनी चाहिए। ऋषि दयानन्द ने 
अपना ग्रन्थ प्राचीन शैली पर ही लिखा है । अतः यहाँ क्रिया के पौर्वापर्य क 
ज्ञान प्राचीन कर्मकाण्डीय न्यायों के अनुसार समझना चाहिए । इस दृष्टि से 
संस्कारविधि में प्रयुक्त “करके? प्रयोग सब्र अव्यवहित पूर्वकालता का बोधक 
है यह नहीं समझना चाहिए । प्राचीन सूत्र ग्रन्थों में “पाठक्रमादू अर्थक्रमो 
बलीयान्‌? नियम से “कत्वा” प्रत्यय बोधित पौर्वकालता की बाधा होती है । 
तदनुसार सामान्य प्रकरणों का ल्विष्टक॒दाहुति से पूर्व करके? पइ का प्रयोग 
होने पर भी वह व्याह्ृत्याहुति से ही उत्तर कतंव्य नहीं है अपितु अर्थानुसार 
प्रत्येक कर्म के प्रधान होम के पश्चात्‌ किया जाना चाहिए । वस्तुतः मीमांसा 
शास्र को विना जाने जो पद्धति ग्रन्थ बनाते हैं वे प्रायः करके? पद से अज्ञान में 
पड़कर अशुद्ध पद्धति का निमोण करते हैं । 

१, निर्देश आश्व० गृह्य १।१४।३ || आश्व श्रौत ६।१४।१६॥ मन्त्र पाठन? 


खिल सू० सं० ३, मन्त्र ७,८; “स्वाह्दा'" 'इदन्न ममः पद रहित | सातबलेकर सं०॥ 
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च वसूनि 
यास्तें राके सुम॒तय॑ः सुपेशसो यामिदेदासि दाशुषे वने । 
ताभिंनों अद्य सुमनां उपागंदि सहस्रपोषं सुभगे रराणा स्वाहा । 
रदं राकायै-इदन्न मम॥ ४॥ 
ऋ० सं० २ । सू० ३२ | मं० ४, ५ |। ` 
जमेष परा पत सुपुत्र, पुनरा पंत । 
स्यै में पुत्रकांमाये गर्भमा थेहि यः पुमान्त्स्वाहा ॥५॥ 
यथेयं प्रथिवी मरह्यंत्ताना गभेमा दधे । 
एवं तं गर्भमा थेहि दशमे मासि द्तवे स्वाहा ॥६॥ 
विष्णोः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नाया गतरीन्याम्‌ | 
पुमाँस पुत्राना धेहि दशमे मासि स्तवे स्वाहा ॥ ७॥ ` 
इन सात मन्त्रों से खिचड़ी की सात आहुति दे के पुनः ( प्रजापते 
न स्व० ) पृष्ठ ४० में लिखित इससे एक, सब भिला के ८ आठ आहुति 
देवे और प्रृष्ठ ३८ में लिखे प्रमाणे ( ओं प्रज्ञापतये० ) मन्त्र से एक 
भात की और पुष्ठ ३९ में लिखे प्रमाणे (ओं यदस्य कसेणो ०) सन्त्र से 
एक खिचड़ी की आहुति देवे। तत्पश्चात्‌ (ओं व्वन्नो अग्ने० ) पृष्ठ 
४१--४२ में लिखे प्रमाणे ८ आठ घृत की आहुति और (आं भूरग्नये०) 
पृष्ठ ३९ में लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहृति सन्त्रों से चार आञ्याहुति 


देकर पति और पत्नी एकान्त में जाके उत्तमासन पर बैठ पति पत्नी के 
पर्चात्‌ पृष्ठ की ओर वठ 


is A 


१, स्वाहा?" ` (इदन्न मम? पद्‌ रहित पाठ । 
२. निर्देश आश्व० रह्म १।१४।३॥ स्वाहा पद्‌ रहित मन्त्र पाठ ऋ० खिल 
संख्या ३४ । १-३ सातव० संर | 
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ओं, सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मे' सन्तु 
योउ्स्मान्देष्टि यञ्च॑ बय द्विष्मः ॥ १॥ र 
यजु अ० ६। मं० २२ ॥ 
मूद्धांनं दियो अरतिं प्रथिव्या वैधानरसत आ जातमग्निम्‌ । 
कविश्सप्राजमर्तिथि जनानामासदा पात्रं जनयन्त देवाः ॥२॥ 
| य० अ० | ७ | सं० २४॥ 
ओम्‌ अयमूर्ज्जावतो वृक्ष ऊञ्जींब फलिनी भव । 
पणं बनस्पतेञ्नु त्वाऽचु त्वा यता! रायिः || ३ ॥ 
ओं येनादिते; सीमानं नयति प्रजापतिर्महते सौभगाय । 
तेनाइमस्यै सीमानं नयामि प्रजामस्यै जरदष्टिं कृणोमि ॥ ४ ॥" 


ओं राकामह* सुहवा” सुष्टती हुवे शुणोतु नः सुभगा 
बोधतु त्मना । सीव्य॒त्वप॑ः सूच्या छिद्यमानया ददातु वीर ऽश॒त- 
दायुमुख्यम्‌ || ५ ॥ | 
औं यास्ते राके सुमतयं; सुपेशंसो यामिदंदांसि दाशुषे बद्ध॑नि । 
ताभिनों अद्य सुमनां उपागहि सहस्रपोष॑ सुभगे रराणा ॥ ६ ॥ 
किं पञ्यसि प्रजां पशून्त्सौभाग्य मझ दीर्घायुष्टवं पत्युः ॥ ७ ॥ ` 


मन्त्र ब्राह्मण १।५।१,२॥ सामश्रमी संस्क» । गुणविष्णु का पाठ 
'बनस्पते नुत्त्व नुत्त्वा? हे || र 


२, ये मन्त्र मन्त्रब्रा० २।५।३,४,५ से उद्धत हैं। प्रतीत होता है कि 


इस्तलेख में लिखते समय पाठ आगे पीछे हो गया । अतः संस्क० २-१७ तक 
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इन मन्त्रों को पढ़ के पति अपने हाथ से स्वपक्नी के केशां में 
सुगन्ध तेल डाल, कंघे से सुधार; हाथ में उदुस्बर अथवा अजुन वृक्ष 
की शलाका बा कुशा की मदु छीपी वा शाही पशु के काँटे से अपनी 
पत्नी के केशों को स्वच्छ कर, पट्टी निकाछ और पीछे की ओर जूड़ा 
सुन्दर बाँध कर, यज्ञशाला में आवँ । उस समम वीणा आदि बाजे 


+ आळ 
क कका कक्कर. तत साता ति तस सातै जितमा ती क सासा मत सा साया अर 


पाठ निम्न प्रकार अस्त-व्यस्त छपा मिलता है-- 

ओं राकामह ९४ सुहवा ९४ सुष्टुती हुवे श्णोतु नः सुभगा बोधदु । 

उपागहि सहस्तपोष ४ सुभरो रराणा ॥ ५॥ ओं कि पत्मना सीव्यत्वपः 
सूच्या छिद्रमानया ददातु वीर ४ शतदायुमुख्यम्‌॥ ६ ॥ ओं यास्ते राके 
सुतमयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि । तामिनों अद्य सुमनाश्यसि प्रजां 
पशून्त्सौभाग्य मह्य दीर्षायुष्टरं पत्युः॥ ७ ॥ | 

यहां मन्त्र ५ में बोधतु? के आगे मन्त्र ६ का उत्तराडका “उपागहि" ` ` ` `` 
रराणा? भाग और मन्त्र ७ के आरम्भ का “कि प? भाग अस्थान में जुड़ गया 
है। (कि प? भाग का मं० ७ के “यसि? से संबन्ध स्पष्ट है-- कि पश्यसि’ । 
मन्त्र ५, ६ ऋग्वेद २।३२।४,५ में भी आते हैं । उसके अनुसार उतने भाग 
पर स्वर चिह्न सं० २ से ही मिलते हैं, शेष भाग स्वररहित छप रहा है। 
संस्करण १० में ऋग्वेद का पता तो दे दिया है परन्तु पाठ १७ तक अशुद्ध ही 
छपता रहा । सं० २१ में मन्त्र ५, ६ का पाठ ऋग्वेद के समान करके कि 
पश्यसि' "`` ` ` १ मन्त्र को यहां से हटाकर आरो अन्त्यभाग में “प्रजां 
पश्यामि” के स्थान पर जोड़कर “प्रजां पञ्च सौमाग्यं मह्यं दीर्घायुषं पत्युः 
प्रयामि? ऐसा बना दिया है। 

वस्तुतः ऋषि दयानन्द ने ये मन्त्र मन्त्रन्नाह्मण से ही उद्धत किए थे क्‍यों 
कि इनमें सत्यत्रतसामभमी के सं० अनुसार ९४ कार मिळता दै | ऋग्वेद में 
१ कार नहीं होता तथा मन्त्र ५ के अन्त में 'शतदायुमुख्यमः पाठ है। 
वेद में शतदायमुक्थ्यम्‌? पाठ मिलता है। २९बे सं० में ऋग्वेदीय पाठ 
ही छापा है । 
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बजवावे । तत्पदचात्‌ प्र ४३-४४ में ढिखे प्रमाणे सामवेद का गान 
करें। परचातू--- 

औँ सोम एवं नो राजेमा मानुषी! प्रजा! । 

अवियुक्त चक्र आसीरंस्तीरे तुम्यम्‌ असो # ॥' 


आरम्भ में इस सन्त्र का गान करके परचात्‌ अन्य सन्त्र का गान 
कर्‌ । 
तत्पदचात्‌ पूर्व आहुतियाँ के देने से बची हुई खिचड़ी में पुष्कल 
घृत डाळ के गर्भिणी खी अपना प्रतिबिम्ब उस घी में देखे । उस समय 
पति स्त्री से पूछे-क्ि पश्यसि/ स्त्री उत्तर देवे- प्रजां पश्यामि” । 
तत्पङ्चात्‌ एकान्त में बृद्ध कुलीन सौभाग्यवती पुत्रवती गर्भिणी 
अपने कुछ की और ब्राह्मणां की स्त्रियाँ बेठें प्रसन्नबदन और प्रसन्नता 
की बातें करें। और वह गर्भिणी स्त्री उस खिचड़ी को खावं ओर वे 
वृद्ध समीप बेटी हुई उत्तम स्त्री लोग ऐसा आशीबौद्‌ देवें-- 
ओं वीरसस्त्वं भव, जीवस्रस्त्वं भव, जीवपली त्यं भव.॥ 
ऐसे शुभ माज्नलिक वचन बोलें । तत्परचात्‌ संस्कार में आये हुए 
मनुष्यों का यथायोग्य सत्कार करके स्त्री स्त्रियों और पुरुष पुरुषों को 
विदा करें॥। 
इति सीमन्तोन्नयनसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


क यहाँ किसी नदी का नामोच्ारण करे || द्‌० स० 


१, पार० गृह्य १।१५।८ || 
२, द्र० गोमिल ग्रह्म :।७।१२ || 
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अथ जातकमेसंस्कारबिधिः ॥ 


स क.) 
इसका समय ओर प्रमाण और कसेबिधि इस 5कार करें-- 
सोष्यन्तीमद्धिरस्युक्षति ॥ 


इत्यादि पारस्कर गृह्मसूत्र ' का प्रमाण हे । इसी प्रकार आइवलायन, 
रोमिलीय ओर क्ोनकगृह्यसूत्रा में भी लिखा हे ॥ 


जब प्रसव होने का समय आवे तब निम्नलिखित सन्त्र से गर्भिणी 
सन्नी के शरीर पर जळ से साजेन फरे-- 


ओम्‌ एजतु दशमास्यो गर्भो जरायुणा सह । 
यथायं वायुरेजेति यथां समुद्र एज॑ति । 
एवायं दशमास्यो अस्ज्जरायुणा सह ॥ 


न कमर य० अ० ८ | सं० २८॥ 
इससे माजेन करने के परचात्‌-- 


ओम्‌ अवैतु पृश्चिशेवलुश्शुभे जरास्वत्तवे। | 
नैव मासेन पीबरीं न कस्मिश्चनायतनमव जरायु पद्यताम्‌ | ` 
इस सन्त्र का जप करके पुनः साजन करे । 
कुमारं जातं एराऽन्यैरालम्भात्‌ सपिमेधुनी हिरण्यनिकाषं 
हिरण्येन प्राशयेत्‌ ॥ ` 
जब पुत्र का जन्म होवे, तब प्रथम दायी आदि खी ढोग बाळक के 
शरीर का जरायु पथक कर मुख, नासिका, कान, आँख आदि में 


१, पार० ग्रह्म ० १।१६।१॥ 
२. पार० गह्य १।१६।२॥ 
३. आश्व० सह्य १।१५।१॥ 
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८० संस्कारविधिः- 


से मळ को शीघ्र दूर कर कोसळ वस्न से पोंछ, शुद्ध कर, पिता के 
गोद सें बालक को देवे । पिता जहां बायु ओर शीत का प्रवेश न हो, 
बहां बेठ के एक बीता भर नाड़ी को छोड़, ऊपर सूत से बांध के, उस 
बंधन के ऊपर से नाड़ीछेदन करके किख्ित. उष्ण जल से बाळक 
को स्नान करा, शुद्ध बस्न से पूंछ, नवीन शुद्ध वस्न पहिना जो 
प्रसूता घर के बाहर पूर्वोक्त प्रकार कुण्ड कर रक्खा हो, अथवा तांडे 
के कुंड में समिधा पूच लिखित प्रमाणे चयन कर पूर्वोक्त सामान्य 
विध्युक्त पृष्ठ ३४-३५ में कहे प्रमाणे अग्न्याधान ससिदाधान करके, 
अग्नि को प्रदीप्त करके, सुगन्धित घृतादि बेदी के पास रख के, 
हाथ पग धोके, एक पीठासन अथीत्‌ शुभासन पुरोहित$ के लिये कुण्ड 
के दक्षिणभाग में रक्खे, उस पर उत्तराभिमुख बेठे, और यज्ञमान 
अथोत्‌ बालक का पिता हाथ पग धोके वेदी के पश्चिम भाग में आसन 
बिछा, उस पर उपबस्न ओढ़ के पूचीभिसुख बेठे। तथा सब सामग्री 
अपने और पुरोहित के पास रख के पुरोहित पद के स्वीकार के लिये 


ओम्‌ आ वसोः सदने सीद || तसश्चात पुरोहित 
औं सीदामि ॥ 


बोल के आसन पर वेठ के पृष्ठ ३५ में लिखे प्रमाणे “अयन्त 
इध्स?? ४ चार' मन्त्रो से वेदी में चन्दन की समिदाधान करे और 
प्रदीप्त समिधा पर पूर्वोक्त सिद्ध किये घी की पृष्ठ ३७-३९ में छिखे प्रमाणे 
आघारावाज्यभागाहुतिः ४ चार और व्याहृति आहुति) ४ चार दोनों 


% धमोत्मा शास्त्रोक्त विधि को पूर्णीति से जाननेहारा विद्वान्‌ सद्धमी 
कुछीन निब्यंसनी सुशील वेदप्रिय पूजनीय सर्चोपकारी गृहस्थ की पुरोहित 
संज्ञा हे | दृ० स० । 9 

१, यहां ७ वें संस्क० तक “३१ छपा है “चारः चाहिए। द्र» वेदारम्भ के 
प्रारम्भ में | २. अग्नये स्वाहा आदि चार मन्त्रों से । 

३. भूरग्नये स्वाहा आदि 'वार मन्त्रों से | 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६ जातकर्मग्रकरणम्‌ " ८१ 


मिल के ८ आठ आज्याहुदि देनी तसञ्चात्‌- 
आं या तिरश्ची निपद्यते अई त्रिधरणी इति | तां त्वा 

द्ृुतस्य धारया यजे सई्राधनीमहस्‌ । सश्राधिन्यै देव्यै देष्टथे 
खाहा । इदं संराधिन्ये -- इदनन मस ॥ 

औँ विपब्चित्युच्छमभरत्तद्वाता पुनराहरत्‌ । परे हि त 
विपथित्पुसानयं जनिष्यतेऽसी नास स्वाहा । इदं धात्रे--इृदन्न 
सम ॥' 

इन दोनों सन्त्रों से दो आज्याहुति करके, पष्ठ ४४-४५ सें लिखे 
जा वामदेव्य गान करके, ५-१२ पृष्ठ में लिखि प्रमाणे इश्वरोपासना? 
करे । 

तत्पश्चात्‌ घी और मधु दोनों बराबर मिला के जो प्रथम सोने की 
शलाका कर रक्खी हो उससे बाळक की जीभ पर--' 'ओ्म्‌' 


यह्‌ अक्षर लिख के उसके दक्षिण कान में “वेदोसीति' तेरा गुप्त 

नाम वेद हे? ऐसा सुना के, पूवे मिढाये हुएघी ओर मधु को उस 

सोने की शढाका से वाळक को नीचे लिखे मन्त्र से थोड़ा थोड़ा चटावे-- 

ओं प्र ते ददामि मधुनो घतस्य बेद सबित्रा प्रदत मघोनास। 

आयुष्मान्‌ गुप्तो देवतासि; शतं जीव शरदो लोके अस्मिन्‌ ॥१॥* 
"ओं भूस्त्वयि दधामि ॥ २॥ 


५9१५ 


१, मन्त्र ब्रा १।५।६,७ | 'स्वाहा'' इदन्न मम’ रहितो मन्त्रपाठः । 
२. ‘विश्वानि देव? आदि ८ मन्त्रों से [- 
३..आश्व० य्रह्म १।१५।१॥ 
४, इस मन्त्र से पूर्व चतुर्थ संरकरण से 'मेधां ते मित्रावरुणौ? ( मन्त्र ब्रा० ` 
१।५।९ ) इत्यादि मन्त्र अधिक छप रहा है। संस्कारविधि की रफ कापी में 
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८२ संस्कारविधिः 


औं भुवस्त्वयि दधामि ॥ ३ ॥ 
आं खस्त्वयि दधामि ॥ ४ ॥ 
आं भूर्थुवः खस्सवे त्वयि दधामि ॥ ५॥' 
औं सदस॒स्पतिमड्तं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्‌ । 
सनि मेधामंयासिषःखाहा ॥ ६ ॥` 
इन प्रत्येक सन्त्रों से छ वार» घृत मधु प्राशन कराके । 
तत्पश्चात्‌ चावल और जब को शुद्ध कर पानी से पीस, वस्न से 
छान, एक पात्र में रख के हाथ के अँगूठा और अनामिका से थोड़ा 
सा लेके 
ओम्‌ इदमाज्यमिदमन्नमिदमायुरिदमस्ृतस्‌ । 


» इस मन्त्र को बोळ के बाळक के मुख में एक बिन्दु छोड़ देवे । 
यह एक गोभिळीय गृह्मसूत्र का सत है, सबका नहीं ।. 


MONS NO 0 - 
यह मन्त्र लिखकर काटा हुआ है, प्रेस कापी में नहीं है । द्वितीय और तृतीय 
संस्करण में नहीं है। परन्तु तृतीय संस्करण में छठे मन्त्र के पश्चात्‌ "छ? के 
स्थान में “सात? षाठ छपा है (मन्त्र ६ ही छपे हैं) सम्भवतः इसी से भ्रान्त 
होकर 'चतुर्थ संस्करण में उक्त मन्त्र बढ़ाया गया है । 

१, पार० सह्य ११६४ | 

२, यजु० ३२।१३॥ यजुर्वेद में ही स्वाहा पद युक्त पाठ है । ऋग्वेद 
१।१८।६; सामवेद पू० २ (२)। ४।७॥ में “स्वाहा’ पाठ नहीं है । अतः १० वें 
संस्करण से जो ऋग्वेद का पता छपता है वह अशुद्ध दै । 

३. अथात्‌ एक एक से एक एक बार करके छ बार । 

४, तु० मन्त्र त्रा १।५।८॥ गोमिळ ग्ह्म २।७।१८॥ दोनों स्थानों पर 

“इयमाज्ञेदमन्न०? पाठ है। 
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जातकमप्रकरणम्‌ ८३ 
` पञ्चात्‌ बाळक का पिता बाळक के दक्षिण कान में मुख ळगा के 
निम्नलिखित अन्त्र बोले _ 

औं मेधां ते देवः सबिता मेधां देवी सरस्वती । 
मेधां ते अश्विनौ देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ॥ १ ॥' 
ओम्‌ अग्निरायुष्मान्त्स वनस्पतिभिरायुष्साँस्तेन 
त्वाऽऽयुषाऽऽयुष्मन्तं करोमि ॥ २॥ . 
औं सोम आयुष्मान्त्स ओपधीभिरा युष्सास्तेन०% ॥ ३ ॥ 
ओं ब्रह्माऽऽयुष्मत्‌ तद्‌ ब्राह्मणेरायुष्मत्तेन० ॥ ४ ॥ 
ओं देवा आयुष्मन्तस्तेऽसृतेनायुष्सन्तस्तेन० ॥ ५ ॥ 
ओस्‌ ऋषय आयुष्मन्तस्ते त्रतेरायुष्मन्तर्तेन० ॥ ६ ॥ 
ओं पितर आयुष्मन्तस्ते खधाभिरायुष्मन्तस्तेन० ॥ ७ ॥ ` 
आं यज्ञ आयुष्मान्त्स दक्षिणाभिरायुष्मास्तेन० ॥ ८ ॥ 
ओं समुद्र आयुष्मान्त्स ख्रबन्तीभिरायुष्मास्तेन स्वायुषाऽऽ- 
युष्मन्तं करोमि ॥ ९ ॥२ 
इन नव सन्त्रों का जप करे 
इसी प्रकार बायें कान पर मुख धर ये ही नव सन्त्र पुनः जपे । 


. इसके पीछे बाळक के कन्धों पर कोमळ स्पशे से हाथ घर अर्थात्‌ 
sa स्कन्धो पर हाथ का बोझा न पड़े, धर के, निम्नलिखित 
सन्त्र बोले-- 


# यहाँ पूव मन्त्र का रोषभाग ( स्वा० ) इत्यादि उत्तर मन्त्रों के .पश्चात्‌ 
बोले । द० स० । | 


१, आश्व० ग्रह्म १।१५।२॥ २, पारस्कर ग्रह्म १।१६।६। 
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८४ संस्कारविधिः 


ओम्‌ इन्द्र श्रेष्ठानि द्रबिंणानि घेहि चित्ति दक्षस्य सुभग॒त्वम॒स्मे । 
पोषं रयीणामरिष्टि तनूनां स्वाद्याने वाच; संदिनत्वमह्।स्‌।।१॥` 
अस्मे ग्र यन्धि मघवन्नजीषिन्निन्द्रं रायो विश्ववारस्य भूर! 
` अस्मे शतं शरदो जीवसें धा अस्मे वीराञ्छश्त इन्द्र शिप्रिन्‌ २॥ ` 
ओस्‌ अश्मा भव परशुभव हिरण्यमस्तृतं भव । 
वेदो वे पुत्रनामासि स जीव शरदः शतस्‌ ॥ २ 
इन तीन मन्त्राँ को बोळे तत्पश्चात 
च्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य च्यायुषस्‌ | 
` यहदेवेई त्यायुपं तन्नो अस्तु ज्यायुपम्‌ ॥ १ ॥` 
इस सन्त्र का तीन बार जप करे । 


तत्पश्चात्‌ बाळक के स्कन्धा पर से हाथ ष्ठा ले ओर जिस जगह 


पर बाळक का जन्म हुआ हो बहा जा के-- 
औं वेद ते भूमि हृदयं दिवि चन्द्रमसि श्रितस्‌ । वेदाहं 
तन्मां तद्वि्यात्पशयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शत<शणुयाम 
शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ 
इस सन्त्र का जप करे । तथा-- | 
यत्ते सुसीमे हृदयर हितमन्तः ` प्रजापतौ । 


वेदाहं मन्ये तद्‌ ब्रह्म माहं पौत्रमघं निगास्‌ ॥ २ ॥ 


१, त्र? २।२:।६।| २, ऋ. ३।३६।१०।। 
३. आश्व० गृह्य १।१५।३॥ ४ यनु० ३।६२९॥ 
५, पार० गद्य {।१६।१७॥ 
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जातकमेप्रकरणम्‌ ८५ 


यस्प्रथि्या अनासत दिवि चन्द्रमस श्रितम्‌ । 

वेदाश्ृतस्थेश नाम माहं पोत्रमघ४ रिषम्‌ ॥ ३ ॥ 

इन्द्राग्नी शर्म यच्छतं प्रजाये मे' प्रजापती । 

यथायं न अमीयते पत्रो -जनित्र्या अधि ॥४॥ . 

यददश्चन्द्रमसि कृष्णं एथिव्या हृदयऽश्रितस्‌ । 

तदहं विद्र१४स्तत्‌ पश्यन्‌ माहं पोत्रमघ< रुदस्‌ ॥ ५ ॥ 
इन मन्त्रा को पढ़ता हुआ सुगन्धित जळ से प्रसूता के शरीर का 
साजेन करे ॥ 

कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यसृतोऽसि । 

आहस्पलं सासं प्रविशासौ ॥ ६॥ 

स. स्वाहे परिददात्वहस्त्वा राज्ये परिददातु रात्रिस्त्वाहो 
रात्रास्यां परिददात्वहोरात्रो स्वाद्धसासेभ्यः परिदत्तामद्धसासा- 
स्त्वा मासेभ्यः परिददतु मासास्त्वतुंभ्यः पारिददत्वृतवस्त्वा 
संवत्सराय परिददतु संवर्सरस्त्वायुपे जरायै परिददा- 
त्वसी ।। ७ ॥* 
` इन अन्त्रों को पढ़ के बाळक को आशीवोद देवे । पुनः 

अङ्गादङ्गात्‌ सऽख्वसि हृदयादधि जायसे। | 

प्राणन्ते ग्राणेन सन्दधामि जीव मे यावदायुषस्‌ || ८ ॥ 


१, “प्रजायै मे? पद चुटित हैं, हमने मन्त्रपाठानुसार बढ़ाए हैं । 
२, मन्त्र त्रा १।५।१०-१३॥ 
३, मन्त्र ब्रा० १।५।१४,१५॥ 
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'अङ्गादङ्गात्संभवसि हृदयादधिजायसे । 

'वेदो वै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्मा भव परशुर्भव हिरण्यमस्तृतं भव। 
आत्माऽसि पुत्र मा सूथाः स जीव शरदः शतम्‌ ॥ १०॥ 
पशूनां त्वा दिकारेणामिजिधाम्यसो ॥ ११ ॥' 

इन मन्त्रों को पढ़ के पुत्र फे शिर का आघ्राण करे अथोत्‌ 

इसी प्रकार जब परदेश से आवे वा जावे, तब तब भी इस क्रिया 

को करे जिससे पुत्र और पिता माता में अति प्रेम बढ़े। 
ओम्‌ इडासि मेत्राबरुणी वीरे वीरमजोजनथाः | 
सा त्वं वीरवती भव याऽस्मान्वीरवतोऽकरत्‌ ॥ १ ॥* 


इस सन्त्र से ईश्वर की प्रार्थना करके प्रसूता खी को प्रसन्न करके 
kas खी के स्तन किञ्चित्‌ उष्ण सुगन्धित जळ से प्रक्षालन कर 


ओम्‌ इम*स्तनमूज्जस्वन्तं घयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये .। 
उत्सं जुषस्र मधुमन्तमवन्त्सञ्चुद्रियः सदनमा विशस्व ॥ १ ॥ 


इस सन्त्र को पढ़ के दक्षिण स्तन प्रथम बालक के मुख में देवे 
इसके पइचात्‌ - ] 


१. मन्त्रज्रा> ११५॥१६-१९] 
२, पार० गृह्य १।१६।१९। 
३. यजु १७।८७। द्वितीयादिषु कतिपयेषु संस्करणेषु शरीरस्य मध्ये? इति 
पाडः | स्वरचिहरहितश्न मन्त्रपाठः | 
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औँ यस्ते सन; शशयो यो मयोभूयों र्था वसुविद्य; सुदत्रः । 
येन विश्वा पृष्यसि वार्याणि सरस्त्रति तमिह धातवे कः ॥ १ ॥ १ 
इस सन्त्र को पढ़ के वाम स्तन बाळक के मुख में देवे 
तत्पश्चात्‌ू-- | 
ओस्‌ आपो देवेषु जाग्रथ यथा देवेषु जाग्रथ । 
एवमस्या द्वतिका या५सपुत्रिकायां जाग्रथ ॥ १॥ 
इस सन्त्र से प्रसूता खी के शिर की ओर एक कलश जळ से पूर्ण 
अर के दश रात्रि तक वहीं धर रक्खे। बी 
बी प्रसूत स्थान में दश दिन तक रहे | वहा निय साय 
ओर पक गन निम्नलिखित दो सन्त्रा से भात और 
सरसों मिला के दश दिन तक बराबर आहुतियां देवे ॥ 
ओं गण्डामको उपवीरः शौण्डिकेय उळखलः । मलिम्लुचो 
द्रोगासइच्यबनो नश्यतादितः खाहा । इदं शण्डामकोभ्यास्‌ 
उपवीराय, शौण्डिकेयायोळखलाय, मलिम्डचाय द्रोणेम्यशच्य- 
बनाय--इंदज्ञ मम ॥ १ ॥ 
ओम्‌ आलिखचनिभिषः कि वदन्त उपभुतिहयक्षः कुभ्भी- 
शत्रु! पात्रपाणिनृसणिहेन्त्रीसूखः सर्षपारुणश्च्यवनो नश्यतादितः 
खाहा । इदमालिखते$निमिपाय किंवदद्भाय उपभुत्ये हयक्षाय 
१, शत» ब्रा० १४।४।९।२८॥ १०वें संस्करण में पता "ऋ० १। उद्भ द्रा जज ता पता ऋ” २२६४४९ 
छपा है । परन्तु पाठ यही है । शताब्दी सं० में ऋग्दानुसारी पाठ बना द्या 
गया है । तंत्र से ऋग्वेदीय पाठ छप रहा है। पारस्कर में संकेतितपाड 


स्वज्ञाखीय शतपथानुसारी है । पाठ की साधारण अशुद्धि ठीक कर दी है। 
२. पार० ग्रह्म १।१६।२२॥ 
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कुम्भीशत्रवे पात्रपाणये नृमणमे इन्त्रीमुखाय सर्षेपारुणाय 
च्यवनाय--इद्न मम ॥ २ ॥ ` 


इस मन्त्र से १० दिन तक होम करके पश्चात्‌ अच्छे अच्छे बिद्वान्‌ 

धार्मिक वेदिक सतवाले बाहर खड़े रह कर ओर बाळक का पिता भीतर 

रह कर आशीवादरूपी नीचे लिखे मन्त्रां का पाठ आनन्दित हो 

के करें। 

मा नो हासिषक्रेषयो देव्या ये तनपा ये नंस्तुन्व स्तिनजाः । 
अमर्त्या मत्याँ अभि नः सचध्व॒मायुधत्त प्रत्र जीवसे न; ॥ 

अथवे० कां० ६। अनु० ४ । सू० ४१.॥२ 

इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषं नु गादपरो अथेमेतस्‌ । 

शतं जीरन्तः शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्युं दधतां पतेन ॥२।। 

अथवे० कां० १२। अ० २। मं० २३ ।।३ 

विवस्वान्नो अभ॑यं कृणोतु यः सुत्रामा जीरदानुः सुदान: | 

इहेमे वीरा बहवों भवन्तु गोमुदश्ववन्मय्य॑स्तु पुश्स ॥ ३ ॥ 


अथवं० का० १८ | अचु० ३। सं० ६१ ॥* 


इति जातकमंसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


क ९ अक-पक-पकामक- पाक, 


१, पार° ग्रह्म १।१६।२३॥ तत्र इद' ` (इदन्न मम? भाग नहीं है । 
२. मन्त्र ३॥ ३, सुक्त २। ४, सुक्त रे। 
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अथ नामकरणसंस्कारविधि वच्यामः ॥ 


अत्र प्रमाणमू-- 
नाम चास्मे ददुः ॥ १ ॥ 
घोषवदाद्यन्तरन्तःस्थमभिनिष्ठानान्तं इचक्षरम्‌ ॥ २ ॥ 
चतुरक्षरं वा ॥ ३ ॥ 
इचक्ष्रं प्रतिष्ठाकामश्चतुरक्षरं त्रह्मनचंसकामः ॥ ४ ॥ 
युग्मानि त्वेव पुंसाम्‌ ॥ ५।॥ अयुजानि ख्रीणाम्‌ ।। ६॥ 
अभिवादनीयं च समीक्षेत तन्मातापितरो बिदध्यातामोप- 
नयनात्‌ ॥ ७ || इत्याश्वलायनगृह्यूत्रेषु ॥ ` 
दशम्यासुत्थाप्य' पिता नाम करोति । इचक्षरं चतुरक्षरं 
` वा घोपतदाद्यन्तरन्तःखं दीर्घामिनिष्ठानान्तं कृतं कुर्यान्न ` 
द्वितम्‌ अयुजाक्षरमाकारान्त<ख्षयै` शमं बराह्मणस्य बमं क्षत्रियस्य 
` गुप्तति पश्यस्य || 
इसीप्रकार गोभिढीय और शौनक गृह्यसूत्र में लिखा गया हे । 
नामकरण अथोत जन्मे हुए बाळक का सुन्दर नास धरे । 
नामकरण का काल-जिस दिन जन्म हो उस दिन से लेके १० 


१, आश्व० गद्य १५५४-१० ॥ 
¢ 3 
२, पार» गद्य में “ुत्थाप्य ब्राह्मणान्‌ मोजयिस्वा पिता? और 'स्त्रिये तद्धितम्‌? 
पाठ है । 
३. पार० गह्य १।१७।१-४ ॥ 
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दिन छोड़ ११ में बा १०१ एकसौ एकर अथवा दूसरे वषे के आरम्भ 
में जिस दिन जन्म हुआ हो नाम घरे । 

जिस दिन नास घरना हो उस दिन अति प्रसन्नता से इष्ट सित्र 
हितैषी लोगों को बुढा यथावत्‌ सत्कार कर क्रिया का आरम्भ यजमान 
बाळक का पिता और ऋत्विज करें । 

पुनः प्रष्ठ ७-४५ में लिखे प्रमाणे सब मनुष्य इश्वरोपासना, 
स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण और सामान्य ग्रकरणस्थ संपूर्ण विधि करके 
झघारावाज्यभागाहुति) ४ चार ओर व्याहृति आहुति” ४ चार और 
पृष्ठ ४१-४२ में लिखे प्रमाणे ( त्वन्नो अग्ने० ) इत्यादि आठ मन्त्रा 
से ८ आठ आहुति अथोत्‌ सब भिला के १६ घृताहुती करें । 

तत्पश्चात्‌ बाळक को शुद्धस्नान करा, शुद्ध वर पहिना के उसकी 
साता कुण्ड के समीप बाळक के पिता के पीछे-से आ दक्षिण भाग में 
होकर, बाळक का मस्तक उत्तर दिशा में रख के, बालक के पिता 
के हाथ में देवे और खी पुनः उसी प्रकार पति के पीछे होकर उत्तर 
भाग में पूबीभिसुख बेठे । तत्पश्चात पिता उस बाळक को उत्तर सें 
शिर और दक्षिण में पय करके अपनी पत्नों को देवे। पश्चात्‌ जो 
उसी संस्कार के लिए कत्तव्य हो, उस प्रथम प्रधान होम को करे । 
पूर्वोक्त प्रकार घृत और सब साकल्य सिद्ध कर रक्खे । उसमें से प्रथम 
घी का चमसा भर के-- 

* आं प्रजापतये खाहा ।* 


इस मन्त्र से १ आहुति देकर, पीछे जिस तिथि जिस नक्षत्र में 
बालक का जन्म हुआ हो उस तिथि और उस नक्षत्र का नाम लेके, उस 
तिथि और उस नक्षत्र के देवता के नाम से ४ चार आहुती देनी, अथोत्‌ 


१, “अग्नये स्वाहा? आदि ४ मन्त्रों से । 


२. भूरमये स्वाहा आदि ४ मन्त्रं से | | 
३, इस आहुति का संकेत गोमिल ह्म २।८।१२ में है । 
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एक तिथि, दूसरी तिथि के देवता, तीसरी नक्षत्र और चोथी नक्षत्र 
के देवता के नाम से अथोत्‌ तिथि नक्षत्र ओर उन के देवताओं के 
नास के अन्त में चतुर्थी विभक्ति का रूप और स्वाहान्त बोल के ४ 
चार घी की आहुति देवे। जैसे किसी का जन्म प्रतिपदा और 
अश्विनी नक्षत्र में हुआ हो तो-- 
ओं प्रतिपदे खाहा । ओं ब्रह्मणे खाहा । ओम्‌ अश्विन्यै 
स्वाहा । ओस्‌ अश्विस्यां स्वाहा ।। ४ 
तप्पञ्चात्‌ पृष्ठ ३९ में लिखी हुई स्विष्टकृत अन्त्र से एक आहुति 


#तिथि देवता:-१-त्रह्मन्‌ । २-व्वष्ट। ३-विंप्णु । ४-यम । ५-सोम । 
६-कुसार। ७-सुनि। ८-वसु । ९-शिवऽ। १ ०-धर्म। ११-रूद्र । १२ वाः । 
१३-काम । १४-अनन्त* । )५-विइवेदेव । ३ ०-पितर ॥ दु० स० । 

नक्षत्र देबताः-अश्िनी-अश्री । भरणी-यम । कृत्तिका-अझि । रोहिणी- 
प्रजापति । स्ृगशीर्ष-सोम । आद्रौ-रुद्र । पुनवेसु-अदिति । ुण्य-ब्ृहस्पति । 
आइलेषा-सर्प । मघा-पितृ । पूर्वाफट्गुनी-भग । उत्तराफट्गुनी-अयंमन्‌ । 
हस्त-सवित्‌ । चित्रा-स्वष्ट्‌ । स्त्राति-वायु । विशाखा इन्द्वार्नी । अनुराधा - 
मित्र | ज्येष्ठा-इन्द्र । मूल-नित्ररेति । पूर्वाषाढा-अपू । उत्तरापाढा-विइ्ये देव । 
भ्रवण-विप्णु । धनिष्ठा-वसु । शतभिषज्‌-वरुण । पूचोमाद्रपदा-अजपादू । 
उत्तराभाद्रपदा-अहिद्वुष्न्य । रेवतो-पूषन्‌ ॥ द० स० । 

१, यह पाठ निदर्शनार्थं दै । तिथि नक्षत्र और उनके देवता के लिए 
आहुति देने का विधान गोमिळ ग्रह्म ९।८।१२ में हे । 

२, “यदस्य कर्मणोऽत्यरीरिचं र मन्त्र से । 

३. तिथि देवता और नक्षत्र देवता के लिए गोमिल ग्रह्म ( २।८।१२ ) का 
भट्ट नारायण का भाष्य देखना चाहिए । 

४, गोमिल गृह्यसूत्र के भट्ट नारायण के भाष्य ( २८१२) में “शिव? के 
स्थान में “पिशाच? और अनन्त? के स्थान में “यक्ष! का निर्देश है । 
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और प्रष्ठ ३९ में लिखे प्रमाणे ४ चार व्याहृति) दोनों मिल के 
५ आहुति. देके, तत्पश्चात्‌ साता बाळक को लेके शुभ आसन पर 
बेठे और पिता बालक के नासिका द्वार से बाहर निकलते हुए बायु 
का-स्पश करके-- 


कोऽसि कतमोऽसि कस्यासि को नामासि । ` ` 
यस्य ते नामार्मन्महि यं त्या सोमेनातींतृपाझ | 
भुवः स्त! सुप्रजाः प्रजाभिः स्या सुवीरो वीरे! 


सुपोषः पोषैः ॥ [ 
यजु० अ० ७। मं? २९ ॥ 


औं कोऽसि कतमोऽस्येषोऽस्यश्तोऽसि । 
आहस्पत्य मासं प्रविशासौ ॥ ` 


जो यह “असो” पद्‌ है इसके पोछे बाळक का ठहराया हुआ नास, 
अथोत्‌ जो पुत्र हो तो नीचे लिखे प्रमाणे दो अक्षर का बा चार अक्षर 
का, चोषसंज्ञक और अन्तःस्थ बणे अथोत्‌ पांचों वर्गों के दो दो 
अक्षर3 छोड़ के तीसरा, चौथा, पांचवां और य, र, छ, व, ये चार वर्ण 
नाम में अवश्य आवे * जैसे देव अथवा जयदेव । ब्राह्मण हों तो 


# ग, घ, ङ, ज, झ, न, ड, ढ, ण, द, थ, न, ब, भ, म, ये स्पर्श और 
य, र, क, व, ये चार अन्तःस्थ और ह एक ऊष्मा इतने अक्षर नाम में होने 
चाहिये और स्वरों में से कोई भी स्वर हो जैसे ( भद्रः, भद्रसेनः, देवदत्तः, 
भवः, भवनाथः, नागदेवः, रुदरदत्तः, हरिदेवः ) इत्यादि पुरुषों का ससाक्षर 
नाम रखना चाहिये, तथा स्त्रियों का विषमाक्षर नाम रक्खे अन्त्य सें दीघ 


4 "--- चल 


१. 'भूरमये स्वाहा’ आदि ४ मन्त्रों से । 
२. मन्त्र ब्रा १।१५।१४।। ३. वर्गों के आरम्भ के दो दो अक्षर । 
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देवशसो, क्षत्रिय हो तो देबबमो, वैश्य हो तो देवगुप्त, और शूद्र हो तो 
देवदास इत्यादि और जो खीहो तो एक तीन वा पांच अक्षर का 
नास रक्खे- श्री, ही, यशोदा, सुखदा, सोभाग्यप्रदा इत्यादि नामों 
को प्रसिद्ध बोळ के पुनः “असी” पद के स्थान में बाळक का नाम धर 
के पनः “आं. कोसि८” ऊपर लिखित सन्त्र बोलना । 


आंस त्वाह पारंददावहस्त्दा राज्य पारददातु राज- 
बाहोरात्रास्यां परिददालहोरात्रों त्वाडमासेम्यः पारिद्त्तासद्ध 
सासास्त्या मासेस्य; परिददतु साधास्त्यदेभ्यः पारददत्दत- 
' वस्त्या संदस्सराय प्ररिददतु संवत्सरस्त्वायुपे जराये परिददातु 
अत्ता ॥ 
इन सन्त्रा से वाळक को जैसा जातकर्स सें लिख आये हैं, वेसे 
आशीवाद देवे । 
इस प्रमाणे वाळक का नाम रखके संस्कार में आये हुए मनुष्या 
स्वर और तद्धितान्त भी होव, जैसे ( श्रीः, ह्रीः, यशोदा, सुखदा. गान्धारो 
सौभाग्यवती, कद्याणक्रोडा ) इत्यादि । परन्तु स्त्रियों के जिस प्रकार के नाम 
कभी न रखें, उस स प्रमाण 
“जक्षवृध्षनदीनाम्नी नान्स्यपर्वंतनासिकास्‌ । 
न पक्ष्यहिप्रेप्यनास्ती न च भीषणनामिकाम्‌? ॥ १ ॥ सचुस्म्वता ' । 
( ऋक्ष ): रोहिणी रेवती इत्यादि ( दक्ष ) चम्पा, तुळसी इत्यादि 
( नदी ) गङ्गा, यसुना सरखती इत्यादि ( अन्त्य ) चांडाळी इत्यादि ( पवत ) 
विन्ध्याचळा, हिमालया इत्यादि ( पक्षी ) कोकिला, हंसा इत्यादि ( अहि ) 
सर्पिणी, नागी इत्यादि ( भेष्य ) दासी किंकरी इत्यादि ( भयंकर ) भीमा 
भय करी, चण्डिका इत्यादि नाम निषिद्ध ह ॥ दु० स० | 
Fs >> >> पॅन््न्क््स्स्स्न्क्क््स्क्क्क्न्त् 


५, मनु० ३।९॥ 
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को वह नास सुना के पृष्ठ ४४-४५ में लिखे प्रमाणे महांवामदेव्यगान 
करे । तत्पश्चात्‌ कायोथे आये हुए मनुष्यों को आदर सत्कार करके 
विदा करे ओर सब लोग जाते समय पृष्ठ ७-१२ में लिखे प्रमाणे* 
परमेश्वर की स्तुति आथेनोपासना करके बाळक फो आशीवोद 
देव कि | > 
` “हे बालक ! त्वमायुष्मान्‌ बच्च॑स्वी तेजस्वी 
| श्रीमान्‌ भूया!?? 

हे बाळक ! आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ धमोत्मा यशस्वी पुरुषार्थी 

प्रतापी परोपकारी श्रीमान्‌ हो ॥ 
इति नामकरणसंस्कारविधिः समाप्त; ॥ 


अथ निष्कमणसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥ 
धर Ee 
निष्क्रमण संस्कार उसको कहते हैं कि जो बाळक को घर से जहाँ 
का वायुस्थान शुद्ध हो वहाँ भ्रमण कराना होता हे । उसका समंय जब 
अच्छा देखे तभी बाळक को बाहर घुमावें अथवा चोथे मास में तो 
अवश्य भ्रमण करावें । इस में प्रमाण | 


चतुर्थे मासि निष्क्रमणिका श्यमुदीक्षयति तच्चक्षुरिति ॥` 
यह आइवळायन गृह्यसूत्र का वचन है॥ 
१, विश्वानि देव आदि ८ मन्त्रों से । 
२. यह पार० गह्य १।१७।५,६ का वचन है। आश्वलायन सह्य में निष्क- 
मण सस्कार का विधान नहीं है। किसी अर्वाचीन भट्ट कुमारिल स्वामी ने 
आश्वलायन यह्य कारिका? लिखी है । उसमें निष्क्रमण संस्कार का उल्लेख 


कारिका संख्या १३७-१४० तक जयन्त के मत से किया है । 
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जननाद्यस्तृतीयो ज्योत्स्नस्तख तृतीया यास्‌ ॥ ` 
यह पारस्कर गृह्यसूत्र में भी है ॥" 
अर्थेः-निष्क्रमण संस्कार के काल के दो भेद हैं। एक बाळक के 
जन्म के पश्चात्‌ तीसरे शुहुृपक्ष की तृतीया ओर दूसरा चोथे महीने 
में जिस “तिथि में वाळक का जन्म हुआ हो, उस तिथि में यह 
संस्कार करे । र 
उस संस्कार के दिन प्रातःकाळ सूर्योदय के पश्चात्‌ बाळक को शुद्ध 
जळ से स्नान करा, शुद्ध सुन्दर बस्न पहिनावे। पश्चात्‌ बाळक को 
यज्ञशाळा सँ वाळक की साता ले आ के पति के दक्षिण पाइव में 


होकर, पति के सामने आकर, बाळक का मस्तक उत्तर ओर छाती 
ऊपर अथोत्‌ चित्ता रख के पति के हाथ में देवे। पुनः पति के पीछे 
की ओर घूस के बायें पाइव॑ में पश्चिमाभिसुख* खड़ी रहे-- 

औं यत्त सुसीमे हृदय<हितमन्तः प्रजापतो । 

वेदाहँ मन्ये तद्‌ ब्रह्म माहं पोत्रमधं निगास्‌ ॥ १॥ 

ओं यत्प्रथिव्या अनामृतं दिवि चन्द्रमसि श्रितस्‌ । 

वेदासृतस्याहं नाम माहे. पोत्रमघ* रिषम्‌ ॥ २॥ 

७ छ स 

ओस्‌ इन्द्राग्नी शमं यच्छतं प्रजाये मे प्रजापती । 

यथायं न प्रमीयेत पुत्रो जनित्र्या अधि॥३॥ 

१, यह गोभिल यहम २।८।१ का वचन है । 

२. यहाँ संस्क० १७ तक यही पाठ है। अगले संस्करणों में "पूर्वामिमुख? 
पाठ मिळता है । हमें भी यही पाठ उचित प्रतीत होता है । देखो नामकरण 
संस्कार । वहाँ मी ऐसी ही विधि दै । 

३. “प्रजायै मे? पाठ चुटित है। मन्त्रपाठानुसार बढ़ाया गया हे। यही 
पाठाशुद्धि जातकर्म संस्कार ए० ८५ में भी द्रष्टव्य है ।. 

४, मन्त्र ब्रा० १।५।१०-१२॥ 
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इन तीन सन्त्रा से परमेश्वर की आराधना करके पृष्ठ ७-४५ में 
लिखे प्रमाणे परमेश्वरोपासना, स्वस्तिबाचन, शान्तिकरण आदि 
सामान्यप्रकरणोक्त समस्त विधि कर ओर पुत्र को देख के इन निम्न 
लिखित तीन सन्त्रों से पुत्र के शिर को स्पश करे-- 
ओम्‌ अङ्गादङ्गात्सम्मवसि हृदयादधिजायसे । 
आत्मा बै पुत्रनामासि स जीव शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ 
आं प्रजापतेष्टा हिंकारेणावजिधामि । 
सहस्रायुषाऽसो जीव शरदः शतम्‌ ॥ २ ॥ 
गवां त्वा हिंकारेणावजिधामि । 
सहसख्ायुपाञ्सी जीव शरदः शतम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
तथा निम्नलिखित मन्त्र वाळक के दक्षिण कान में जपे-- 
असे प्रयन्धि मघबन्नजीपिनिन्द्र रायो विश्ववारस्य भूरेः 
अस्सं शत* शरदो जीवसे धा असे बीराञ्छश्रत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥१॥ 


इद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि थेहि चित्ति दक्षस्य सुभगत्ममस्मे । 
पोषं रयीणामरिंधिं तनूना& खाद्याने वाचः सु दिनत्वमह्वांस्‌ ॥२॥ 


इस सन्त्र को वास कान में जप के पत्नी की गोद में उत्तर दिशा में 
शिर और दक्षिण दिशा में पग करके बाळक को देवे, और मोन करके 
स्री! के शिर का स्पशे करे । तत्पश्चात्‌,आनन्द पूर्वक उठ के बाळक को 
सूयं का देन करावे ओर निम्नलिखित मन्त्र वहाँ बोले-- 


१. पार० ग्रह्म १।१८।२-४॥ यहाँ टीका मी देखें । 
` २, पार० ग्ह्न १।१८।४,५॥ 
३. स्री? से तात्पय कन्या का है । कन्या के शिर का स्पर्श ही करे, कर्ण 
में जप न करे, ऐसा पारस्कर यह्य के टीकाकारों का मत है । 
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ओं ततर्षुदेवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येम शरद; 
शुतं जीदेंस शरदः शतः शृणुयाम शरदः शतं ग्र ब्रवाम शरद! 
शुतमदीनाः स्थाम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्‌ ॥ १॥ 
इस सन्त्र को बोळ के थोड़ा सा शुद्ध वायु में भ्रमण कराके यज्ञ- 
झाला में ला, सब छोग-- 
रः जीव शरदः शतं वर्ध॑मानः ॥ 
इस वचन को बोल के आशीवाद देवें । 
तत्पश्चात्‌ बाळक के माता और पिता संस्कार में आये हुए स्त्रियों 
और पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें । 


तत्पश्चात्‌ जव रात्रि में चन्द्रमा प्रकाशमान हो, तब बालक की 
साता लड़के को शुद्ध वस्न पहिना दाहिनी ओर से आगे आके पिता 
के हाथ में वालक को उत्तर की ओर शिर और दक्षिण की ओर 
पग करके देवे, ओर बाळक की माता दाहिनी ओर से लोट कर 
बाई ओर आ, अञ्जलि भर के चन्द्रमा के सम्मुख खड़ी रह के-- 


आं यददथन्द्रससि इष्णं एथिव्या हृदय श्रितस्‌ | 
तदहं विद्वाछस्तत्पञ्यन्माहं पोत्रमघ< रुदस्‌ ॥१॥* 
इस अन्त्र से परमात्मा की स्तुति करके जल को प्रथिवी पर छोड़ 
देवे। तत्पश्चात्‌ बाळक की साता पुनः पति के पृष्ठ की ओर से पत्ति 


के दाहिने पारे से सम्मुख आके, पति से पुत्र को लेके, पुनः पति के 
पीछे होकर बाई ओर आ, बाळक का उत्तर की ओर शिर दक्षिण की 


१. यजुर्वेद ३६।२४ । प्रारम्मिक संस्करणों में स्वर निर्देश नहीं है, हमने 
कर दिया है । 
२, मन्त्र ब्रा १।५।१३॥ 
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९८ संस्कारविधिः 
ओर पग रख के खड़ी रहे, और बाळक का पिता जळ की अज्ञलि भर 
( औं यद्दञ्च० ) इसी सन्त्र से परमेश्वर की प्रार्थना करके जल को 
प्रथिवी पर छोड़ के दोनों प्रसन्न होकर घर भ आब । 

इति निष्क्रमणसंस्कारबिधिः समाप्तः ॥ 


ES > nad 


 अथान्नप्राशनविधिं वक्ष्यामः ॥ 
AOC | 


अन्नप्राशन संस्कार तभी करे, जब बाळक की शक्ति अन्न पचाने 
योग्य होवे । इसमें आश्वलायन गृह्य सूत्र का प्रसाण-- 


षष्ठे मास्न्नम्राशनस्‌ ॥ १ ॥ घतौदन॑ तेजस्कामः ॥ २ ॥ 
द्धिमधुष्ृतमिश्रितमन्नं प्राशयेत्‌ ॥ ३॥ 


इसी प्रकार पारस्करगुझसूत्रादि में भी है॥ 

छठे महीने बाळक को अन्नप्राशन करावे, जिस को तेजस्वी बाळक 
करना हो वह घृतयुक्त भात अंथवा दही सहतु और घृत तीनों भात 
के साथ मिला के निम्नलिखित विधि से अन्नप्राशन करावे अथोत्‌ 
पूर्वोक्त पष्ठ ७--४५ में कहे हुए संपूणे बिधि को करके जिस दिन बाळक 
का जन्म हुआ हो उसी दिन यह संस्कार करे, और निम्न लिखे प्रमाणे 
भात सिद्ध करे कः 


ओं प्राणाय त्या जुं प्रोक्षामि | ओम्‌ अपानाय त्वा० । 


१. आश्व० गृह्य १। १६। १-५ ॥ 


२. “जुं प्रोक्षामि? सब मन्त्रों में पदना चाहिए । 
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अन्नप्राशन प्रकरणम्‌ ९९ 


आं चक्चुपे त्था० । ओं श्रोत्राय त्या? | ओम्‌ अग्नये स्विष्टकृते 
त्वा० ॥ 
इन पांच मन्त्रों का यही अभिप्राय हे कि चावलों को धो शुद्ध 
करके ग्र प्रकार बनाना और पकते हुए भात सें यथायोग्य घृत 
डाल देना । 


जव अच्छे प्रकार पक जावें, तब उतार थोड़े उण्ढे हुए पञ्चात्‌ 
होसस्थाळी में-- 

ओं प्राणाय त्या जुष्टं निषेपासि | ओस्‌ अपानाय त्वा० ।' 

आं चष्ुपे त्वा० । ओं श्रोत्राय त्वा० | ओम्‌ अग्नये स्विष्टकृते 
त्वा० ॥ ५॥ 

इन पांच मन्त्रॉ से कार्येकत्तो यजमान और पुरोहित तथा ऋत्विजों 

को पात्र में पृथक प्रथक देके प्रष्ठ ३४--३५ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान, 

समिदाधानादि करके प्रथम आघारावाज्यभागाहुतिः ४ चार और 


ब्याह्ृति आहुति” ४ चार मिळ के ८ आठ घृत की आहुति देके पुनः 
उस पकाये हुए भात की आहुति नीचे लिखे इए मन्त्रो से देवे- 


देवी वाचमजनयन्त देवास्तां. विश्वरूपाः पशवो बदन्ति । 
सा नों मन्द्रेषभूजे दुहाना धेुर्वागस्माबुप॒ सुश्तेतु स्वाहा । 
` इदं बाचे-इदन्न मम ॥ १ ॥ 


१, जुष्ट निर्वपामि? सब्र मन्त्रों में पढना चाहिए । 
२. “अग्नये स्वाहा? आदि ४ मन्त्रों से । 
३. “भूरमये स्वाहाः आदि ४ मन्त्रो से । 


¢ eee द्र 9 
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१०० संत्कारबिधिः 


बार्जो नोऽद्य प्र सुवाति दानं बाजा देवाँ ऋतुभिः कल्पयाति । 
वाजो हि मा सबेबीर॑ जजान विश्वा आशा बाज॑पतिजेयेय< स्वाहा । 


इदं वाचे' वाजाय-- इदन्न सस ॥ २ | | 
इन दो मन्त्रों से दो आहुति देवें तत्पम्चात्‌ उसी भात में ओर घृत 

डाल के-- 
औं प्राणेनान्नमशीय स्वाहा । इदं प्राणाय-इदन्न मम ।। १॥ 

ओम्‌ अपानेन गन्धानशीय स्वाहा । 

इदमपानाय-इदन्न मम॥ २॥ 
ओं चक्षुषा रूपाण्यशीय स्वाहा | इदं चक्षुपे-इदन्न मम ॥ २॥ 
ओं श्रोत्रेण यञ्ञोऽशीय स्वाहा । इदं शरोत्राय-इदन्न मम ।।४। > 


इन सन्त्रों से चार आहुति देके, ( औं यदस्य कसंणो० ) पष्ठ ३९ 
भै लिखे प्रमाणे स्विष्टकत आहुति एक देवे। तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ २० में 


१, पारस्कर के हरिहरादि टीकाकारों ने देवीं वाचंः से प्रथम आहुति 
और पुनः 'देवीं वाच? के साथ “वाजो नो? मन्त्र बोलकर दो मन्त्रों से दूसरी 
आहुति का विधान किया हे । अत एब उन्होंने द्वितीय मन्त्र में “इदं वाचे 
बाजाय? त्याग का विधान किया है । यहाँ दूसरी आहुति बाजो नो? से ही 
दर्शाई है | अतः यहाँ केवळ “इदं वाजाय? ही त्याग होना चाहिए । अथवा 
(दद वाचे वाजाय’ त्याग विधान सामर्थ्यं से द्वितीय आहुति में “देवीं वा? 
मन्त्र भी पुनः बोलना चाहिए । 

२, यजु० १८।३३॥ स्वाहा“  'इंदन्न ममः मन्त्र में नहीं हैं । स्वर चिह्न भी 
हमने दिए हैं । | 
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अनप्राशनप्रकरणम्‌ १०१ 


लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति) ४ चार और प्रष्ठ ४१-४२ में लिखे 
(आं त्वन्नो०) इत्यादि से ८ आठ आज्याहुति मिल के १२ 
बारह अहुति देवे । 


उस के पीछे आहुति से वचे हुए भात में दही, मधु ओर उस में 
घी यथायोग्य किञ्चित्‌ किब्वित्‌ मिला के और सुगन्धियुक्त और भी 
चावल बनाये हुए थोड़े से सिळा के बाळक के रुचि प्रमाणे -- 


ओम्‌ अन्न॑प॒तेऽन्न॑स्य नो दे्यनमीवस्यं शुष्मिणः । 
प्र्न दातारै तारिप ऊज्ज नो घेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ १॥` 


इस अन्त्र को पढ़ के थोड़ा थोड़ा पूर्वोक्त भात बालक के मुख में 
देवे । यथारुचि खिला, बालक का मुख घो ओर अपने हाथ धोके 
पृष्ठ ४४-४५ में लिखे प्रमाणे मद्दावामदेव्यगान करके जो बालक के 


न 


साता पिता और अन्य वृद्ध खी पुरुष आये हां बे परमात्मा की प्राथना 
करके 


त्वमन्नपतिरन्नादो वर्धेभानों भूयाः । 
इस वाक्य से चाळक फो आशीबोद देके पश्चात्‌ संस्कार में आये 
हुए पुरुषों का सत्कार बाळक का पिता और खियों का सत्कार बाळक 
की साता करके सब को प्रसन्नतापूर्वेक विदा करं ॥ 


सन्नप्राशनसंस्कारबिथिः समाप्तः ॥ 
SRI JAGADGURU VISHWAR na 
JNANA SIMHASAN JNANAMAN 


NN SP TTI VARANASI, 
Math, 


२. यजु० ११।८३॥ स्वरचिह्न हमने दिए हें | सं० बि० के सभी संस्करणों 


में अर्घ? पाङ छपा है । 
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अथ चूडाकमसंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥ 
यह आठवां संस्कार चुड़ाकमे हे, जिस को केशछेदन संस्कार भी 
कहते हें । इस में आश्वलायन गृह्यसूत्र का मत ऐसा हे-- 
तृतीये बेप चोलम ॥ १॥ उत्तरतो$ग्नेत्रीहियवमापति- 
लानां शरावाणि निदधाति || २॥ 
इसी प्रकार पारस्कर गृह्मसूत्रादि में भी है-- 
सांवत्सरिकस्य चूडाकरण ।।` 
इसी प्रकार गोभिळीय गृह्यसूत्र का मत भी है । 
यह चूड़ाकम अथोत्‌ मुण्डन बालक के जन्म से तीसरे बे बा 
एक वष में करना । उत्तरायणकाळ झुङ्पक्ष में जिस दिन आनन्द 
सङ्ग हो, उस दिन यह संस्कार करें । 
विधि—आरम्म में प्रष्ठ ५-४५ में लिखित बिधि करके, चार 


शरावे ले, एक में चावल दूसरे में यब तीसरे में उदे और चौथे शरा 

सें तिळ भर के वेदी के उत्तर में घर देवे, धर के प्रष्ठ ३७ में हि 
प्रमाणे “ओम्‌ अदितिऽचुसन्यस्ब०” इत्यादि तीन मन्त्रो से कुण्ड के 
तीन बाजू और पृष्ठ ३७ में छिखे प्रमाणे “आं देव सवितः प्रसुब०”? 
इस मन्त्र से झुण्ड कें चारों ओर जळ छिटका के पू पष्ठ ३४-३५ में 


१. आइ्व० ग्रह्म १।१७।१,२। २, पार० ग्रह्म २।१। १॥ 
- ३. मीहियवैस्तिलमाधेरिति प्रथक्‌ पात्राणि पूरयित्वा पुरस्तादुपनिदध्युः । 
गोमिळ गह्य २।८।६॥ 
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चूडाक्रमेप्रकरणम्‌ १०३ 


लिखित अग्न्याधान समिदाधान कर अग्नि को प्रदीप्त करके जो समिधा 
प्रदीप्त हुई हो उस पर लक्ष देकर पृष्ठ ३३--३८ में आघारावाज्य- 
भागाहुति\ ४ चार और व्याहृति आहुतिः चार ओर प्रष्ठ ४१-४२ 
सें लिखे प्रभाणे आठ आज्याहुति३ सब मिल के १६ सोलह आहुति देके, 
पृष्ठ ४० में लिखे प्रमाणे “आं भूभुंबः स्वः । अग्न आयूंषि०” इत्यादि 
मन्त्रों से चार आय्याहुति प्रधान होम की देके, पश्चात्‌ प्रष्ट ३९ में 
लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति" ४ चार और प्रष्ठ ३९ में छिखे प्रमाणे 
स्विष्टक्दग्नि" सन्त्र से एक आहुति, मिल के पांच घृत की आहुति 
देवे । 

इतनी क्रिया करके कमकती परमात्मा का ध्यान करके नाई की 
ओर प्रथम देख के-- 


ओस्‌ आयसगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेने वाय उदकेनेहि । 
आदित्या रुद्रा वसंब उन्दन्तु सचेतसः सोम॑स्य॒ राज्ञो वपत 

प्रचेतसः ॥ १ ॥ 
अथवश कां० ६। सू० ६८॥९ 


इस मन्त्र का जप करके पिता वाळक के पृष्ठभाग में बेठ के 
किञ्चित्‌ उष्ण और किश्चित्‌ ठण्डा जल दोनों पात्रों में लेके-- 


उष्णेन वाय उदकेनेधि । ` 


इस सन्त्र को बोल के दोनों पात्र का जल एक पात्र में सिला देवे । 
पश्चात्‌ थोड़ा जल, थोड़ा मांखन अथवा दही की मलाई ले क | 


१. "अग्नये स्वाहा? आदि ४ मन्त्रों से। २, “भूरग्नये स्वाहा आदि ४ मन्त्रों से । 
३. “त्वन्नो अने? आदि आठ मन्त्रों से | ४. “सूरये स्वाहा? आदि ४ मन्त्रों से । 
५, 'यद्स्य कर्मणोऽ? मन्त्रसे। ६. मन्त्र १॥ 


७. आइव° यह्य १॥१७॥६॥ तु० पार० ग्रह्म २।१।६॥ गोभिल गह्य २।९।११॥ 
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१०४ संस्कारविधिः 


ओम्‌ अदितिः श्मश्रु वपत्वार्प उन्दन्तु वचेसा । 
चिकिंत्सतु प्रजापंतिदीर्घायुत्वाप चक्षसे || १ ॥ 
अथबे० कां० ६ । सू० ६८ ॥१ 
ओं सवित्रा प्रश्रता दैव्या आप उन्दन्तु ते तन दीघायु- 
त्वाय वचसे ॥ २ ॥" 
इन सन्त्रों को बोळ के बाळक के शिर के बालों में तीन बार 


हाथ फेर के केशां को भिगोवे। तस्पश्चात्‌ कगा लेके केशां को | 


सुधार के इकट्ठा करे, अथोत्‌ बिखरे न रहै । तत्पश्चात्‌ 


ओम्‌ ओषधे त्रायस्वैनम्‌ र 
इस सन्त्र को बोळ के तीन दसै लेके दाहिनी वाजू के केशों के 
समूह को हाथ से दबा के-- 


ओं विष्णोद्‌*ष्रोसि। ` 
इस सन्त्र से छुरे की ओर देख के | 
“९ Ie ९5 । 
औँ शिवो नार्मासि स्वर्धितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा 
मां हिश्सीः ॥" 
१, मन्त्र २॥ २, पार० यह्य २।१।९ 
३. मन्त्र ब्रा० १॥६)५॥ हस्तलेख तथा द्वि० सं० में त्रायस्वैनम्‌०? ऐसा 
पाठ है अर्थात्‌ मन्त्र के अन्त में बिन्दु का निर्देश है। उसे पाठ पूर्ति का 
चिह्न मान कर तृ० सं० में 'मिन ९४ हि ४ सी? पाठ बढ़ाया है जो १७वें 
संस्क० तक छपता रहा । वस्तुतः यह भूल है । ऐसा मन्त्र पाठ कहीं उपलब्ध 
नहीं | : ४४, मन्त्र ब्रा० १६।४॥ 
५, यजु० ३।६३।। इस्तलेख से लेकर कुछ संस्करणों तक अस्तु पद नहीं 
है। मूळ मन्त्र में होने से हमने सम्मिलित किया है | स्वर चिह भी हमने 
दिये हैं | | 


TT indian 
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'इस सन्त्र को बोल के छुरे को दाहिने हाथ में लेवे तत्पश्चात- 
औं स्वघिते मैन*हि*सीः ॥' 
आं निव्॑चयाम्याुपेऽन्नाद्याय प्रजन्नाय रायस्पोषाय 
सुग्रास्त्वायं सुवीर्याय ॥` 
इन दो मन्त्रों को बोल के स्स छुरे और रन कुशाओं को केशों के 
-ससीप लेजाके-- र 
औं येनावेपत्सविता क्षुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य ।वद्वान्‌ । 
तर्न ब्रह्माणो वपतेदमस्य गोमानथवानयमंस्तु प्रजार्वान्‌ ॥ 
| अथवे० कां० ६। सू० ६८ ॥३ 
इस सन्त्र को बोल के कुशसहित उन केशों षग काटे# और वे काटे 


Ne Bo St SARE sg ््न्न्क्स्क्क्न््या 

५ केशछेदन की रीति ऐसी है कि दर्भ और केश दोनों युक्ति से _ पकड़ 
कर अर्थात्‌ दोनों ओर से पकड़ के बीच में से केशों को छरे से “काटे यदि 
दुरे के बदले कैंची से काटे तो भी ठीक हे ॥ द० स० 

[ केश काटने की रीति इस प्रकार समझनी चाहिए--ऋमशः दक्षिण; 
उत्तर, पीछे और आगे के केश काटने हूँ । उनमें प्रत्येक ओर के केश 
चार चार बार करके काटने हैं । प्रथम बार में 'येनावपत्‌! मन्त्र से, दूसरी बार 
"क्रेन घाता? से, तीसरी बार येन थूयश्च' से, चौथी वार प्येनावपत्‌ , येन धाता; 
येन भूयश्च? के साथ येन पूषा? मन्त्र से अथौत्‌ चार मन्त्रों से । इस प्रकार 
एक दक्षिण ओर की विधि पूरी हुई । इंसी प्रकार उत्तर और पीछे के बाळ 
ज्वार बार करके काटना चाहिए । आगे के बाल काटते समय चौथी बार में 
चौथा मन्त्र 'येन पूषा? के स्थान पर 'येन भूरिश्व- होगा । यह प्रक्रिया ध्यान 
अं रखने से कोई कठिनाई न होगी | यु० मी० | 

१, मन्त्र ब्रा० १६।६॥ यजु० डी: || 

२. यजु० ३६६३॥ स्वर चिह्न हमने ल्गाए है। रै. मन्त्र रे 
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हुए केश और दसै शमीवृक्ष के पत्र सहित अथोत्‌ यहाँ शमी वृक्ष के 
पत्र भी प्रथम से रखने चाहिये, उन सव को लड़के का, पिता ओर 
लड़के की सा एक शरावा में रक्खे और कोई केश छेदन करते समय 
उड़ा हो, उस को गोबर से उठा के शरावा सें अथवा उस के पास 
रक्खे। तत्पश्चात्‌ इसी प्रकार-- 
ओं येन धाता बृहस्पतेरग्नेरिन्द्रस्य चायुपेञ्चपत्‌ । 
तेन त आयुषे वपामि सुइलोक्याय खस्तये ॥' 
इस सन्त्र से दूसरी वार केश का समूह दूसरी ओर का काट के 
उसी प्रकार शरावा में रक्खे। तत्पश्चात्‌ 
ओं येने भूयश्च राज्यां ज्योक्‌ च पश्याति द्र्यम्‌ । 
तेन त आयुषे वपामि सुक्रोक्याय स्वस्तये ॥ 
इस सन्त्रसे तीसरी बार उसी प्रकार केशसमूइ को काट के उपरि 
उक्त तीन मन्त्रों अथोत्‌ “ओं येनावपत्‌०? “औं येन धाता? “आं येन 
भूयश्च? और-- 


. येन पूषा ब्रृहस्पतेर्वायोरिन्द्रस्य चावपत्‌ । 
तेन ते वपामि ब्रह्मणा जीवातवे जीवनाय दीर्घायुष्टाय वचसे ॥ 


इस एक, इन चार मन्त्रों को बोळ के चोथी वार इसी प्रकार केशों 
के समूहों को काटे अथोत्‌ प्रथम दक्षिण बाजूके केश काटने का बिधि 

१. आश्व० ग्रह्म १।१७।१२।| | | 

२. आदइव० ग्रह्म ११७।१२॥ सं० २ में तथा कुछ अन्य सं० में “राज्य? 
अपपाठ है | 

३. मन्त्र ब्रा० १॥६)७॥ सं० २ तथा कुछ अन्य सं० में वरचेसे पाठ नहीं 


है, हमने मन्त्रानुसार बढाया है | 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


चूडाकर्मप्रकरणम्‌ १०७ 


पूणे हुए पश्चात्‌ बाई' ओर के केश काटने का विधि करे । तत्पश्चात्‌ 
उसके पीछे आगे के केश काटे । 
परन्तु चौथी वार काटने भें “येन पूषा०? इस सन्त्र के बदुले-- 
ओं येन भूरिअरादिवे ज्योकू च पथ्चाद्धि सयस्‌ । 
तेन ते बपामि ब्रक्मणा जीवातवे जीवनाय सुश्लोक्याय 
स्वस्तथे ॥ १ ॥' 
यह सन्त्र बोल चौथी बार छेदन करे, तस्पश्चात्‌- 
औं त््यायुपं जमदग्नेः कष्यपस्य ञयाधुषस्‌ । 
यद्देवेषु त्यायुपं तज्ञो अस्तु व्याग्रुषम्‌ ॥ १॥ 
इस एक सन्त्र को बोळ के शिर के पीछे के केश एक वार काट के 
इसी ( ओं त्र्यायुषं० ) सन्त्र को बोछते जाना और ओंघे हाथ के प्रष्ठ से 


बाळक के शिर पर हाथ फेरके मन्त्र पूरा हुए पश्चात्‌ छुरा नाई के 
हाथ में देके-- 


ओं यत क्षुरेण मचेयता सुपेशसा वप्ता वपसि केशान्‌ । 
शुन्धि शिरो मास्यायुः प्रमोषीः ॥ | 


इस सन्त्र को बोळ के नापित से पथरी पर छुरे की धार तेज 
कराके, नापित से बाळक का पिता कहे कि इस शीतोष्ण जढसे बालक 
का शिर अच्छे प्रकार कोमळ हाथ से भिजो, सावधानी और कोमळ 
हाथ से क्षौर कर, कहीं छुरा न छगने पावे। इतना कहके कुण्ड से 
उत्तर दिशा में नापित को ले जा, उसके सम्मुख बाळक को पूर्वाभिमुख 


१, पार० गृह्य २१॥१६॥ 
२. यजु ३।६२॥ स्वर चिह्न हमने लगाये हैं । 


३, आश्व० ग्रह्म ११७१५ 
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बेठाके जितने केश रखने हाँ उतने ही केश रक्खे । परन्तु पांचा ओर 
थोड़ा २ केश रखावे, अथवा किसी एक ओर रक्खे, अथवा एक बार 
सब कटवा देवे, पश्चात्‌ दूसरी वार के केश रखने अच्छे होते हँ । 


जब क्षौर हो चुके, तब कुण्ड के पास पड़ा वा धरा हुआ देने के 
योग्य पदार्थ वा शरावा आदि कि जिन में प्रथम अन्न भरा था, नापित 
को देवे और मुण्डन किये हुए सव केश दे हमीपत्र और गोबर नाई 
को देवे । यथायोग्य उस को घन वा वख भी देवे और नाई, केश, दभ, 
इसीपन्र और गोबर को जङ्गळ में ळे जा, गढ़ा खोद के उस में सब डाल 
उपर से मट्टी से दाब देवे, अथवा गोशाला, नदी वा तालाब के किनारे 
पर उसी प्रकार केशादि फो गाड़ देवे, ऐसा नापित से कह दे अथवा 
किसी को साथ भेज देवे, बह उस से उक्त प्रकार करा लेवे । 


क्षौर हुए पश्चात्‌ मक्खन अथवा दही की मलाई हाथ में ढगा, 
बाढक के शिर पर ढगा के स्नान करा, उत्तम वस्न पहिना के वाळक को 
पिता अपने पास ले शुभासन पर पूर्वोभिमुख वेठ के प्रष्ठ ४४-४५ में 
सामवेद का महावामदेव्यगान करके बालक की माता खिया और 
बाढक का पिता पुरुषों का यथायोग्य सत्कार करके विदा करें और 
जाते समय सब ढोग तथा बाळक के माता पिता परमेश्वर का ध्यान 
करके 

ओं त्वं जीव शरदः श॒तं वर्षमान; ॥ 


इस सन्त्र को बोळ बाळक को आशीवौद दे के अपने अपने घर 
को पघारें और बाळक के माता पिता प्रसन्न होकर बाळक को प्रसन्न 
रक्स । 


इति चूडाकम्मेसंस्फारविधिः समाप्तः ॥ 
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अथ कर्णवेधसंस्कारविधि वच्यास; ॥ 


FS Std 


अत्र प्रमाणम्‌--कणेवेधो वर्ष तृतीये पञ्चमे बा ॥ १ ॥ 


सूत्र | 

यह आश्वलायनगृह्मसूत्र' का वचन है टी 

बाळक के कणे बा नासिका के वेध का समय जन्भ से तीसरे 

वा पांचवें बघे का उचित है । र 
जो दिन कर्ण वा नासिका के वेध का ठहराया हो उ र 

बाळक को प्रातःकाळ शुद्ध जळ से स्नान और बख्ालंकार धारण करा के 

बाळक की माता यज्ञशाला में छावे। पृष्ठ ७४ Ey से लिइन 

सब विधि करे और उस बालक के आगे कुछ खाने का पद 

लिलौना घर के-- 05 न त मा क धर के-- 


OO 


म 
१, यह वचन कात्यायन ग्ह्मसूच का है । द्रष्टव्य द्वितीय काण्ड के आरम्भ में 
हाकर्म के पश्चात्‌ । ह 
कात्यायन का उक्त पाठ गदाधर ने पार० ग्रह्मश १।१७ के पदाथ र में 
इस प्रकार उद्धत किया है- अथ कर्णवेधः । तत्र याज्ञिकाः पठन्तिञ अथ 
बै तू पुष्येन्दुचित्राहरिरिवतीघु पूर्वाहे कुमारस्य 
कर्णवेधो वर्षे तृतीये पञ्चमे वा। पु Er न्दुचित्राइ हज 
मधुरं दत्वा प्रत्यडमुखायोपविष्ठाय दक्षिण कर्णमभिमन्त्रयते-_ भद्र दु ति 
सब्य वक्ष्यन्ती वेदेति चाथ भिन्द्यात्‌ । ततो ब्राह्मणभोजनम्‌? इति? । गुजरा 
प्रेस बम्बई सं० सन्‌ १९१७ पृष्ठ १७४ ॥ 

१८ वें संस्करण में मूळ पाठ बदळ कर “यह कात्यायनरह्यसून [१-२] का 
वचन है” बना दिया है । उसके बाद से यही पाठ छप रहा है । इम ने उक्त 
पाठ कात्यायन खह्मसूत्र के इतिहास संशोधन मण्डल-पूना' के हस्तलेख 
में स्वयं देखा दै । 
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औं भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवा भट्ट पश्येमाक्षमियजत्रा! । 
स्थिरेरद्रेस्तुश्या५संस्तनूभिव्येशेमहि देवहित॑ यदायुः ॥ ` 
इस सन्त्र को पढ़ के चरक, सुश्रत बेयक ग्रन्थों फे जानने वाळे 
सद्वैद्य के हाथ से कणं बा नासिका वेध करावे कि जो नाड़ी आदि को 
बेचा के वेध कर सक्के। पूर्वोक्त मन्त्र से दक्षिण कान और-- 
वक्ष्यन्तीवेदा गनीगन्ति कण प्रिय सखायं परिषखजाना | 
` योषेव शिङ्क्ते वितताधि घन्त्रञ्ज्या इय* समने पारयन्ती ॥ ` 
इस मन्त्र को पढ़ के दूसरे बामकणे का वेध करे। 
तत्पश्चात्‌ वही वैद्य उन छिद्रा में शळाका रक्खे कि जिस से छिद्र 
पूर न जावें और ऐसी ओषधी उस पर ळगावे जिस से कान पके नहीं 
और शीघ्र अच्छे हो जावें ॥ 
इति कर्णवेधसंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


१. यजु> २५२१॥ स्वरचिह्न हमने दिए हैं। सं० १० में इस मन्त्र 
के याजुष पाठ पर ही ऋग्वेद का पता “७० मं० १| सू० ८९» दे दिया है । 
अगले संस्करणों में ऋग्वेद में ४ कार न होने से उसे हटा कर “वां? ऐसा 
अनुस्वार बना दिया और मन्त्र संख्या ८ भी बढ़ा दी । शेष पाठ याजुष ही 
रहा । यजुर्वेद में व्यशेमहि पाठ है और ऋग्वेद में व्यशेम इस पर ध्यान 
नहीं दिया | यह एक उदाहरण है वे० यं० मुद्रित संस्कारविधि के संशोधकों का। 


७७ ~ 


२. यंजु० २९।४०॥ स्वरचिह्व हमने दिए है । दशम संस्करण में इस 
मन्त्र के याजुषपाठ ( £ कार ) को रखते हुए 'क्र० मं० ६ । सूक्त ७५? पता 
छापा है । अगले संस्करणों में £ के स्थान में अनुस्वार कर दिया है और मन्त्र 
सं० ३ देकर ऋग्वेद का पता पूरा कर दिया हे । यहाँ भी मूल याजुष पाठ की 
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अथोपनयन»सस्कार्रवेधिं वचक्ष्यामः ॥ 


हि गग शी आस 


अत्र प्रमाणानि--अष्टमे वर्षे ्राहमणद्टपनयेत्‌ ॥ १ ॥ 
गर्भाश्मे वा ॥ २ ॥ एकादशे क्षत्रियस्‌ ॥ २ ॥ 


द्वादशे वेश्यम्ग ॥ ४ ॥ आपोडशादू त्राह्मणस्यानतीतः 
कालः ॥ ५ ॥ 


~ 


2 ~ PR दु ८. 
आद्वाविंशातकषत्रियस्य, आचतुर्विशादेश्यस्य, अत उष्य 
पतितसावित्रीका भवन्ति ॥ ६ ॥ ` 


'यह आश्वलायन गृह्यसूत्र का प्रमाण है। इसी प्रकार पारस्करादि 
गृह्मसूत्रों का भी प्रमाण है ॥ 


अर्थ-जिस दिन जन्म हुआ हो अथवा जिस दिन गर्भ रहा हो 
उस से ८ आठवें वर्ष सें ब्राह्मण के, जन्म वा गें से ग्यारहवे वर्षे में 
क्षत्रिय के और जन्म वा गभे से वारहवें वर्षे में वैशय के बाळक का. 
यज्ञोपवीत करें । तथा ब्राह्मण के १६ सोलह, क्षत्रिय के २२ बाईस और 
घेदय के बालक का २४ चौबीस से पूर्वे पूर्वे यज्ञोपवीत [होना]: 
चाहिये । यदि पूर्वोक्त काळ में इन का यज्ञोपवीत न हो तो वे पतित 
साने जावें॥ 


३ उप नाम समीप नयन अर्थात्‌ प्राप्त करना या होना । दु» स० । 


१, आश्व० ग्द्य १।१९।१-६।। 
२. “होना? पद हमने कोष्ठक में बढ़ाया है । 
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सलोकः--ब्रह्ममचसकामस्य कार्यं विप्रस्य पञ्चमे | 
राज्ञो बलाथिनः षष्ठे वेश्यस्येहाथिनो5ष्टमे ॥ १॥। ` 
यह मनुस्मृति का बचन है कि जिस को शीघ्र बिधा बळ और 
व्यबहार करने की इच्छा हो और बाळक भी पढ्ने मै समर्थ हुए हों 
तो ब्राह्मण के लड़के का जन्म बा गभें से पांचवें, क्षत्रिय के लड़के का 
जन्म बा गसे से छठे, और वैश्य के ळड़के का जन्म वा गर्भे से आठवें. 
बे में यज्ञोपवीत करें । , 
परन्तु यह बात तब सम्भव है कि जब वाळक की माता और पिता 
का विवाह पूणे ब्रह्मचर्यं के पश्चात. हुआ होवे। उन्हीं के ऐसे उत्तम 
बाळक श्रेष्ठ बुद्धि और शीघ्र समर्थ बढ़ने वाले होते हैं। जब बालक: 
का शरीर और बुद्धि ऐसी हो कि अब यह पढ़ने के योग्य हुआ, तभी: 
यज्ञोपवीत करा देव - ` 
यज्ञोपवीत का समय--उत्तरायण सूये और-- 
वसन्ते त्राह्मणमुपनयेत । ग्रीष्मे राजन्यम्‌ । शरदि वेश्यम्‌ । 
साषेकारमेके ॥ ` | 
यह शतपथ ब्राह्मण का बचन हे ।२ 
अर्थ-त्राह्मण का वसन्त, क्षत्रिय का ग्रीष्म और वैश्य का शरद्‌ 


१, मनु? २।३७॥ 

२. यह वचन शतपथ में नहीं मिळता है। श० २।१।३।५ में इस से मिलता; 
जुळता पाठ है, परन्तु वह अग्न्याधान प्रकरण का है, उपनयन का नहीं |. 
गदाधर ने पार० गरह्म १।२ की व्याख्या में भ्रुतिः--वसन्ते त्राह्मणमुपनयीत,. 
ग्रीष्मे राजन्यम्‌, शरदि वेश्यम्‌” ऐसा पाठ उद्धृत किया है। बौधायन यह्यसूत्र में 
“वसन्ते ब्राह्मगमुपनयीत, ग्रीष्मे राजन्यम्‌ , शरदि वैदय, वर्षासु रथकारम्‌ इति | 
सर्वान्‌, एव वा वसन्ते |? पाठ उद्धृत है । 
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ऋतु सें यज्ञोपबीत करें अथवा सब ऋतुओं में उपनयन हो सकता है । 
और इस का प्रातःकाछ ही समय है ॥ 


पयोत्रतो ब्राक्मणो . यबागूत्रतो राजन्य आमिक्षात्रतो 
देश्यः ।* 
यह शतपथ ब्राह्मण का वचन हे ।* 
जिस दिन बाळक का यज्ञोपवीत करना हो, उस से तीन दिन 
अथवा एक दिन पूर्व तीन वा एक व्रत वालक को कराना चाहिये | उन 
बरतो सै ब्राह्मण का छड़का एक ब्र बा अनेक वार दुग्धपान, क्षत्रिय का 
लड़का ( यवागू ) अथोत्‌ यव को सोटा दृढ के गुड़ के साथ पतली* 
जेसी कि कढी होती हे बेसी बना कर पिलावें, और ( आसिक्षा ) 
अथोत्‌ जिस को श्रीखण्ड वा सिखण्ड कहते हैं वैसी जो दही चौगुना 
दूध एकगुना तथा यथायोग्य खांड केशर डाळ के कपड़े में छान कर 
बनाया जाता है, उस को बैश्य का लड़का पी के व्रत करे। अथोत्‌ 
जब-जब लड़कों को भूख ढगे, तब तब तीनों बर्णों के लड़के इन तीनों 
पदार्थों ही का सेवन करें, अन्य पदार्थ कुछ न खावे पीर्वे ॥ 
विधि---अब जिस दिन उपनयन करना हो उस के पूव दिन सें 
सब सामग्री इकट्टी कर याथातथ्य शोधन आदि कर लेवे । ओर उस दिनः 
पृष्ठ ७-४० वें तक सब कुण्ड के समीप सामग्री धर, प्रातःकाळ बाळक. 
का क्षौर करा, शुद्ध जळ से स्नान करा के उत्तम वस्त्र पहिना, यज्ञमण्डपः 


१, तुलना करो--पयो ब्राह्मणस्य व्रतं, यवागू राजन्यस्य, आमिक्षा वैश्यस्य । 
ते० आ० २।८। यह सोमयाग में विहित है । ह 
२. पतले पके हुए चावल को यवागू कहते हे, ऐसा कर्कोचार्य का 
कहना है । । [ 
| ३. तस्ते पयसि दध्यानयति साऽऽमीक्षा ( ब्राह्मण वचन ) उबलते दूध में 
दही डालने पर जो घना भाग इकट्टा हो जाता दै वह आमिक्षा कहाती है, 
यह श्रौतपदार्थवेदी कहते हैं । 
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में पिता वा आचाये बाळक को सिष्टान्नादि का भोजन करा के; वेदी के 
पश्चिम भाग सें सुन्दर आसन पर पूबाभिमुख बंठावे, ओर बालक का ` 
पिता और पृष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे ऋत्विज लोग भी पूर्वोक्त प्रकार | 

. अपने अपने आसन पर बेठ, यथावत्‌ आचमनादि क्रिया करें ॥ 


पश्चात्‌ कायेकत्तो बालक के मुख से-- 
ब्रह्मचयमागास्‌ , जह्मचायेसानि, 
.. ये वचन बुल्या के आचार्य 
` औँ येनेन्द्राय बृहस्पतिर्वासः पयदघादमृतम्‌ । | 
तेन त्वा परिदघाम्यायुषे दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे ॥ १॥ 


इस मन्त्र को बोल के बालक को सुन्दर वख और उपबस्त्र पहिनावे । 
पञ्चात्‌ बाळक आचाय के सम्मुख वेठे, और यज्ञोपबीत हाथ 


सें लेके-- 
ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं अ्रजापतेयत्सइज पुरस्तात्‌ । 

` -आंयुष्यमग्रधं प्रतिसुश्व शुभ्रं यज्ञोपवीत बलमस्तु तेजः ॥ १.॥ 
यन्ञोपबीतमसि यज्ञस्य त्वा यहोपत्रीतेनोपनह्मामि॥ ३॥ 


क आचार्य उस को कहते हैं कि जो साङ्गोपाङ्ग चेदों के शब्द अथे 
सम्बन्ध और क्रिया का ज़ाननेहारा छळ कपट रहित, अतिप्रेम से सब को 
विद्या'का दाता, परोपकारी, तन मन ओर धन से सब को सुख बढ़ाने में 
तत्पर, महाशय, पक्षपात किसी का न करे और सत्योपदेशा सब का हितैषी 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय होचे । द० स० | 


१, पार० गद्य २।९।६॥ २, पार० ग्रह्म ९।२।७॥ 


३, पार० ग्रह्म २।२।११ में क्काचित्क पाठ | टीकाकारों ने इसे शाखान्तरीय | 


मन्त्र माना है। | | 
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इन सन्त्रा को बोळ के आचाय बायें स्कन्घे के ऊपर कण्ठ के पास 
से शिर बीच में निकाल दहिने हाथ के नीचे बगळ में निकाल कटि 
तक धारण करावे तत्पश्चात्‌ बाळक को अपने दहिने ओर साथ वेठा के 
ईश्वर की स्तुति, प्राथेनोपासना, स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण का पाठ 
करके ससिडाधान, अग्न्याधान कर ( आं अदिति5नुसन्यस्व० ) इत्यादि 
यूर्बाक्त चार सन्त्रो से पूर्वोक्त रीति से कुण्ड के चारों ओर जळ छिटका, 
पञ्चात्‌ आज्याहुति करने का आरम्भ करना ॥ 


वेदी में प्रदीप्त हुई समिधाःको लक्ष में घर चमसा में आज्यस्थाढी 
से घी ले, आघारावाड्यभागाहुति* ४ चार ओर व्याह्ृति आहुति" . 
४ चार तथा प्रष्ठ ४१-४२ में आजउ्याहुति? ८ तीनों सिळ के १६ 
सोलह घुत की आहुति देके पश्चात्‌ बाळक के हाथ से प्रधान होम 
जो विशेष शाकल्य बनाया हो उस की आहुतियां निस्नळिखित सन्त्रा 
से दिलानी, (आं भूभुंबः-स्वः । अग्न आयूंषि>) पृष्ठ ४० में ४ 
चार आज्याहुति देवे। तप्पञ्चात्‌-- | 
ओम्‌ अग्ने व्रतपते त्रतं चरिष्यामि तत्त प्रत्ररीमि तच्छ- 
केयस्‌ । तेनध्योसमिदमहमजृतात्सत्यप्रुपेमि स्प्राहा ॥ इद्सग्नये-- ` 
उद्न्न मम ॥ १ ॥ 
। ओं वायोी बतपत्ते० ॐ स्वाहा ॥ इदं वायवे, इदन्न मम ॥२॥ 
.'. ओं दये त्रतपते० खाहा ॥ इदं सर्याय, इंद मम ॥३॥ 
औं चन्द्र ब्रतपते० खाहा !। इदं चन्द्राय, इदन्न मम ॥४॥ 
. # इसके आगे “ब्रतं चरिष्यामि’ इस्यादि संपूर्ण मन्त्र बोलना चाहिये॥ दु० स० 
१, “अग्नये स्वाहा? आदि ४ मन्त्रों से । 
२. “भूरग्नये स्वाहा’ आदि चार मन्त्रों से । 


३, “तन्नो अग्ने आदि ८ मन्त्रो से । 
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आं त्रतानां ब्रतपते० खाहा ॥ इदमिन्द्राय त्रतपतये, इदन्न 
मम ॥५॥' 
इन पांच मन्त्राँ से पांच आज्याहुति दिढानी उस के पीछे पृष्ठ ३२ भें 
लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति* ४ चार ओर पृष्ठ ३९ स्विष्टक्ृत्‌” आहुति १ 
एक और पृष्ठ ३९ में ढिखे प्रमाणे प्राजापत्याहुति* १ एक ये सब 
मिल के छः घृत की आहुति देनी, सब मिल के १५ पन्द्रह आहुति 
बाळक के हाथ से दिलानी। उस के पश्चात्‌ आचाय यज्ञङुण्ड के 
उत्तर की ओर पूवीभिमुख बेठे और बालक आचाये के सम्मुख पश्चिम 
- सें सुख करके बेठे । तत्पश्चात्‌ आचायें बालक की ओर देख के 
ओम्‌ आगन्त्रा समगन्महि ग्र सुमत्य युयोतन | 
: > अरिष्टाः संचरेमहि खत्ति चरतादयम्‌ || १ ॥ 
इस सन्त्र का जप करे ॥ | ४ 
माणवकवाक्यमू-- औँ ब्रह्मचवयमागामुप मा नयस” | 
आचार्योक्तिः- को | नामासि! |... 


बालको क्तिः ' एतन्नामास्मि/| | तप्पञ्चात्‌ 


` आपो हि ष्ठा मयोथुवस्ता न॑ ऊर्जे दधातन । 
महे रणाय॒ चक्षसे । १॥ | 


† तेरा नाम क्या है ऐसा पूछना। द्‌० स० ॥ | मेरा यह नाम है| द० स० 


१, मन्त्र ब्रा १।६।९-१३॥ इद्‌” "`° ` ' मम? अंश पठित नहीं है । 
२. “भूरग्नये स्वाहा? आदि ४ मन्त्राँ से । ३. “यदस्य कमणो? मन्त्र से । 
४. “प्रजापतये स्वाहा? १ मन्त्रसे। ५. मन्त्रब्रा० १।६।१४॥ , 
६, मन्त्रत्रा० १।६।१६॥ ` ७, मन्त्रब्रा० १।६।१७॥ 


* ८. तुल्ना-- मन्त्रत्रा १।६।१८॥ 
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॥ १ 


उपनवनश्रकरणम्‌ ११७ 


यो बै: शिवतंमो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह नं; । 
उशतीरिव मातर! ॥ २ ॥ 
तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ | 
आपो जुनयंथा च नः॥ ३॥ 
इन तीन मन्त्राँ को पढ़ के बटुक की दक्षिण हस्ताज्ञलि शुद्धोदक 
से"भरनी | 
तत्पश्चात्‌ आचाय्यं अपनी हस्ताज्ञलि भर के-- 
ओं तत्संत्रितुवरैणीमहे बयं देवस्य भोजनम्‌ । ` 
श्रेष्ठ सबधातम । तुरं भगस्य धीमहि ॥ १ ॥ 
इस सन्त्र को पढ़ के आचाये अपनी अञ्जलि का जळ बालक की 
अञ्जलि में छोंड़ के बालक की हस्ताञ्जछि अदुष्ठसहित पकड़ फे 
ओं देवस्य त्या सवितुः प्रसवे$श्रिनोर्वाहुभ्यां पूष्णो 
` हस्ताभ्यां इस्तं शृह्माम्यसौ # ॥ १॥. 
इस सन्त्र को पढ़ के वाळक की हस्ताज्ञलि का जळ नीचे पात्र से 


€ 


< 
छुड़ा देना । इसी प्रकार दूसरी बार अर्थात्‌ प्रथम आचाय अपनी 


७ 


अञ्जळि भर बालक की अञ्जलि में अपनी अञ्जढिका जल भर के 
अङ्गुष्ठसहित हाथ पकड़ के-- र 
औं सविता ते हस्तमग्रभीत, असो ॥ १ ॥ 
क "असो? इसके स्थान सें बालकका सम्बोधनान्त नासोच्चारण सवेन्न करना 
चाहिये । दु० स० 
१, यनु» ३६।१४, १५, १६ || स्वरचिह्न हमने लगाए हें । 


२, क्र» १०।८२।१॥ स्वरचिह्न हमने लगाए हैं। 
३. आश्व० ग्ह्य १ ।२०।४॥ ४, आश्व० गृह्य १।२०।५॥ 
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इस मन्त्र से पात्रें छुड़बा दे। पुनः इसी प्रकार तीसरी वार 
आचाय अपने हाथ में जळ भर पुनः बाळक की अञ्जलि में भर 


अङगुष्ठसंहित हाथ पकड़ के-- 
ओस्‌ अभिराचायेस्तव, असौ ॥' 
तीसरी बार बाळक की अञ्जलि का जळ छुड़वा के बाहर निकल सूर्य 
के सामने खड़े रह देख के आचाये-- | 


ओं देव सवितरेष ते ब्रह्मचारी त॑ गोपाय स मामत ॥१॥ . 


इस एक और प्रष्ठ ९७ में लिखे प्रमाणे (तश्वक्षुदवहितम्‌०) इस दूसरे 
मन्त्र को पढ़- के बाळक को सूयोबळोकन-करा, बाळक सहित आचायें 
' सभासण्डप में आ, यज्ञकुण्ड की उत्तरवाजू की ओर बठ के-- 
ओं युबां सुवासाः परि्रीत आ गात्‌ स उ श्रेयात्‌ भवति 
जार्यमानः ।? 


ओं दर्यस्यादृतमन्याव्तख, # असो ॥ १ ॥` 
इस सन्त्र को पढ़े! और बाळक आचार्ये की प्रदक्षिणा करके 
आचार्य के सम्मुख बेठे | पश्चात्‌ आचाये बालक फे दक्षिण स्कन्धे 
पर अपने दक्षिण हाथ से स्पश और पश्चात्‌ अपने हाथ को वस्त्र से 
आच्छादित करके-- | 


# 'असो? और 'अझुम्‌? इन दोनों पदों के स्थान में सर्वत्र बालक का 
नामोच्चारण" करना चाहिये | दु० स० 
१, आश्व० गह्य १।२०।५॥ २. आश्व० ग्रह्म १।२०।६।। 
३, ० ३।८।४।| स्वरचिह्न हमने लगाए हैं। ४, मन्त्रब्रा२ १।६।२०॥ 
५, असो? के स्थान पर संबोधनान्त नाम का उच्चारण करना चाहिए । 
८अमुम? के स्थान पर द्वितीयान्त । | 
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ओं प्राणानां ग्रन्थिरसि मा विश्वसोड्न्वक इदं ते 
परिददामि; अछुस ॥ १।॥ इस मन्त्र को बोलने के पश्चात्‌ 
ओम्‌ अहुर इदं ते परिददामि, अशम्‌ ॥ २ ॥ 


इस सन्त्र से उद्र पर ओर-- 

ओं कुशन इदं ते परिददामि, असुम्‌ ॥ ३ ॥२ 
इस सन्त्र से हृदय- 

ओं प्रजापतये त्या परिददामि, असौ ॥ ४ ॥ 
इस सन्त्र-को बोळ के दक्षिण स्कन्ध और-- 


ओं देवाय त्वा सवित्रे परिददामि, असो ॥ ५ ॥ 


इस सन्त्र को बोळ के वाम हाथ से बाएं स्कन्धा पर स्पश करके 
बाळक के हृदय पर हाथ घरके--- 


ओ तं धीरासः कवय उन्नयन्ति स्त्राष्योदै मनसा 


देव॒यन्८१ ॥ ६ ॥ 
इस सन्त्र को बोळ के आचाय सम्मुख रह कर वाळक के दक्षिण 
हृदय पर अपना हाथ रख'के- 


औं मम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्त ते अस्तु । 
सस वाचमेकमना जुपस्व दइृहस्पतिष्टा नियुनक्तु मद्यमू ॥ १ || 
आचाये इस प्रतिज्ञामन्त्र को बोले । 


१, मन्त्रद्रा० १।६।२६॥ २. मन्त्रत्रा> १।६।२२॥ 
३, मन्त्रत्रा> १।६।२६॥ ४, मन्त्रत्रा> १।६।२४॥ 
५, मन्त्रत्रा> १।६।२५॥ ६, ऋ० ३।८।४॥ 


७. पार ग्द्यर १९१६ 
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अर्थात्‌ हे शिष्य | बाळक तेरे हृदय को में अपने आधीन करता 
हूं, तेरा चित्त मेरे चित्त के अनुकूल सदा रहे, ओर तूं मेरी बाणी को 
एकाग्र सन हो प्रीति से सुन कर उस के अर्थ को सेवन किया कर 
और आज से तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूळ वृहस्पति परमात्मा तुझ को मुझ 
से युक्त करे । यह प्रतिज्ञा करावे | ४ 
इसी प्रकार शिष्य भी आचाय से प्रतिज्ञा करावे कि--हे आचाय | 
आप के हृदय को में अपनी उत्तम शिक्षा ओर विद्या की उन्नति में 
धारण करता हूँ, मेरे चित्त के अनुकूल आप का चित्त सदा रहे, आप 
मेरी वाणी को एकाग्र होके सुनिये ओर परमात्मा मेरे ल्यि आप को 
सदा नियुक्त रकखे । इस प्रकार दोनों प्रतिज्ञा करके--  । 
आचार्योक्ति;--को नामाऽसि ॥' तेरा नाम क्या इ ! 
बालकोक्तिः--[ असौ ] अहम्भोः ॥* मेरा अझुक नास है । 
आचार्यः--कस्य बह्मचार्यसि* || तू किसका ब्रह्मचारी है ! 
बालक!--भवत) ॥ आपका । 
आचाये बाळक की रक्षा के लिये- 
४ ¢ भु ९ सौ बज 
न्द्रस्य ब्रह्मचाय्यस्यभिराचाय स्तवाहमा'चा यस्तव #असो ।। 
इस मन्त्र को बोले । तत्पश्चात्‌ | 
ओं कस्य ब्रह्मचायंसि प्राणस्य ब्रह्मचायेसि कस्त्वा 
कमुपनयते काय त्वा परिददामि ॥ १ ॥ ` 


# 'असौ? इस पद्‌ के स्थान में सवत्र बालक का नामोञ्चारण करना 
चाहिये । दु० स० 


१, पार० ग्रह्म २२२।१७॥ २, पार० गह्य २२।१८॥ 
३. पार० रह्म २।२।१९। ४, पार० ग्रह्म २।२।२०॥ 
५, पार० गह्य २।२।२१। ६, आइब० रह्म १॥२०७॥ 
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औं प्रजापतये त्या परिददामि । देवाय त्वा सचित्र 
परिददामि । अङइथस्त्वीषधीभ्यः परिददामि । द्यावापृथिवीभ्यां 
त्वा परिददामि । त्रिञवेभ्यस्त्वा देवेस्यः परिददामि । सर्वभ्य- 
स्त्वा भूतेभ्यः परिददाम्यरिष्ट्ये ॥ २ ॥' 
इन सन्त्रों को बोळ, बाळक को शिक्षा करे कि तू प्राण आदि की 
विद्या के लिये यल्लवान्‌ः'हो ॥ 


यह उपनयन संस्कार पूरे हुए परचात्‌ यदि उसी दिन वेदारम्भ 
करने का बिचार पिता और आचारे का हो तो उसी दिन करना, और 
जो दसरे दिन का बिचार हो तो पृष्ठ ४४-४५ में लिखे प्रमाणे महावास- 
देव्यगान करके संस्कार में आई इई खिया का बालक की साता आर 
परुषां का बाळक का पिता सस्कार करके विदा करे और साता पिता 
आचार्य सम्बन्धी इष्ट मित्र सब सिल के-- 


ओं त्यै जीव शरदः शतं बद्धेमान' आयुष्मान्‌ . 
तेजस्दी वचसी भूयाः । 
इस प्रकार आइीवीद देके अपने अपने घर को सिधारें।। 
इत्युपनयनसंस्कारबिथिः समाप्तः ॥ 


so msm 3 लकी 


१, पार० गृह्य २।२।२१॥ 
सब संस्करणों में 'नः सविसर्ग पाठ है । कुछ में यहाँ अल्प विराम 
और कुछ में पूर्ण बिराम छपा हुआ मिलता है । एक वाक्य होने से विराम 
ग्रयोग अशुद्ध है । हमने सन्धि की आवश्यकता के कारण विसग इटा 
दिया है | 
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ha दा ¢ | he he 
अथ वेदारम्भसंस्कारविधिविधीयते ॥ 
_ 6, # कै & : 

वेदारम्भ उसको कहते हैं जो गायत्री मन्त्र से लेके साङ्गोपाङ्ग * 
चारों वेदों के अध्ययन करने के लिये नियम धारण करना || 

समय--जो दिन उपनयन संस्कार का हे, वही वेदारम्भ का है । 
यदि उस दिवस में न हो सके, अथवा करने की इच्छा न हो तो दूसरे 
दिन करे ॥ यदि दूसरा दिन भी अनुकूछ न हो तो एक वर्ष के भीतर 
किसी दिन क रे॥ A 

विधि जो वेदारम्भ का दिन ठहराया हो, उस दिन श्रातःकाल 
झुद्धोदक से स्नान करा के शुद्ध वस्न पहिना, पश्चात्‌ कार्यकत्तों अथोत्‌ 
पिता यदि पिता नहो तो आचाये बाळक को लेके उत्तमासन पर 
वेदी के पश्चिम पूवीभिमुख बंठे । ॒ 

तत्पश्चात्‌ प्रष्ठ ७--२८ तक ईइबरस्तुति † प्राथेनोपासना, स्वस्ति- 
वाचन, शान्तिकरण करके प्रष्ठ ३४ में ( भूभुत्रः स्व० ) इस सन्त्र सं 
अञ्नयाधान ३५-३६ प्रष्ठ में ( ओं अयन्त इध्म० ) इत्यादि ४ चार 

# (अङ्ग ) शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष 
( उपाङ्ग ) पूर्वमीमांसा, चैरोषिक, न्याय, योग, साङखय और वेदान्त 
( उपवेद ) आयुर्वेद, धनुवेंद्‌, गान्धर्ववेद और अर्थवेद अर्थात्‌ झिस्पशास्छ 
( ब्राह्मण ) ऐतरेय, शतपथ, सास और गोपथ ( चेद ) चरक , यञ्चः, साम 
भर अथर्व इन सब को कम से पढ़े ॥ दु» स० 

† जो उपनयन किये पश्चात्‌ उसी दिन बेदारम्भ करे उसको पुनः चेदा- 


रम्भ के आदि में इरवरस्तुति, प्रार्थनोपासना ओर शान्तिकरण करना आवश्यक . 


नहीं ॥ द्‌० स० 
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मन्त्रों से समिदाधान, पृष्ठ ३७ में (ओम्‌ अदितेऽनुसन्यस्व०) इत्यादि 
तीन मन्त्रों से कुण्ड फे तीनां ओर और (आं देब सबितः०) इस | 
मन्त्र से कुण्ड के चारों ओर जळ छिरका फे, पष्ठ ३५ में ( उदूबुध्य- 
स्थाग्ने० ) इस सन्त्र से अग्नि को प्रदीप्त करके प्रदीप्त समिधा पर पृष्ठ 
३७-३९ सें आघारावाञ्यभागाहुति\ ४ चार व्याहृति आहुतिः ४ 
चार और प्र ४१-४२ में आज्याहुति आठ मिल के १६ सोलह 
आज्याहुति देने के पश्चात्‌ प्रधान | होमाहुति दिछा के पश्चात्‌ एषठ 
३९ में व्याहृति आहुति ४ चार ओर स्विष्टक्कत्‌' आहुति १ 
एक तथा पृष्ठ ३९ प्राजापत्याहुतिः १ एक आहुति सिळकर छः 
आज्याहुति बाळक के हाथ से दिळानी । तत्पश्चात्‌ 


ओम अग्ने सुश्रवः सुश्रवसं सा कुरु । 
ओं यथा त्वमग्ने सुश्रवः सुश्रवा असि । 
ओस्‌ एवं मां सुश्रवः सौश्रवसं इुरु । 
आं यथा स्वमग्ने देवानां यज्ञस्य निधिपा असि। 
ओम्‌ एवमहं सनुष्याणां वेदस्य निधिपो सूयासस्‌ ` 
इस सन्त्र से वेदी के असि को इकट्ठा करना । 
तरपश्चात्‌ बाळक, कुण्ड की प्रदक्षिणा करके पृष्ठ ३७ से छिखि 
प्रमाणे “अदितेनुसन्यस्ब०” इत्यादि ४ चार मन्त्रॉ से कुण्ड के सज 
Tt 4 प्रधान होम उसक होम उसको कहते हैं जो संस्कार झुख्य में करके किया जाता 
व हु स्वाहा’ आदि ४ मन्त्रो से । २, 'भूरभये स्वाह? आदि ४ मन्त्राँ से । 
३. “वै नो अग्नेः आदि ८ मन्त्रों से । ४. 'भूरभये स्वाहा? आदि ४ मन्त्रों से | 
५, “यदस्य कर्मणो? मन्त्र से । ६. प्रजापतये स्वाहा! मन्त्र से । 
ऽ तः गृह्य २।४।२॥ अग्ने सुश्रयस इत्यादिभिः पञ्चभिमन्त्रैरिति 


` जयरामः । 
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ओर जळ सिञ्चन करके, बालक कुण्ड के दक्षिण की ओर उत्तराभिमुख 
खड़ा रह कर, घृत में भिजो के एक समिधा हाथ में ले-- 
. ओम अग्नये समिधमाहापं बृहते जातवेदसे। यथा 
आ समिधा समिध्यसऽएबमहमायुपा मेधया वर्चसा प्रजया 
पञुभिन्रह्वचर समिन्धे जीवपुत्रो ममाचायों मेधाव्यहमसान्य- 
निराकरिष्णुयशस्त्री तेजस्वी ब्रह्मब्चस्यन्नादो भूयास 
स्वाहा ॥ १॥ ` 
समिधाः वेदिस्थ अभि के मध्य में छोड़ देना। इसी प्रकार दूसरी 
ओर तीसरी समिधा छोड़े | 
पुनः पृष्ठ १२३ में लिखे प्रमाणे “ओम्‌ अन्ने सुश्रवः सुश्रत्रसं-” इस 
सन्त्र से अभि को इकट्ठा करके पृष्ठ ३७ में छिखे प्रमाणे “ओम्‌ अदितेलु- 
सन्यस्व० इत्यादि चार मन्त्रों से कुण्ड के सब ओर जढसेचन करके 
चाळक वेदी के पश्चिम में पु्रीभिमुख बेठ के वेदी के अभि पर दोनों 
हाथों को थोडासा तपा के हाथ में जळ छगा-- 
औं तनूपा अग्नेसि तन्त्र मे पाहि ॥ १ ॥ 
ओम्‌ आयुर्दा अग्नेस्थायुर्मे देहि॥ २॥ 
ओं वर्चोदा अग्नेऽसि वचों मे देहि ॥ ३ ॥ 
ओम्‌ अग्ने यन्मे तन्वाऽऊनं तन्म आएण ॥ ४ ॥ 
ओं मेधां मे देवः सविता आ दधातु ॥ ५॥ 
ओं मेधां मे देवी सरस्वती आदधातु ॥ ६॥ 
औं मेधां मे' अश्विनो देवावाधत्तां पुष्करस्रजौ ७ ॥" 
१, पार० ग्रह्म २।४।३। २, भें? अनुषङ्गः । 
२. पार० गृह्य २।४।७,८॥। 
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इन सात मन्त्रों से सात बार किश्चित्‌ हथेली उष्ण कर जल स्पशे 
कर के मुखस्पश करना । तत्परचातू बाळक 
ओं बाळू च स आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से सुख 
ओं प्राणश्च स आप्यायताश ॥ इस मन्त्र से नासिका द्वार 
ओं चक्षुश्च स आप्यायतास्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों नेत्र 
ओं श्रोत्रश्च म आप्यायताम्‌ ॥ इस मन्त्र से दोनों कान 
ओं यशो बलश्च म आप्यायतास्‌ ॥ ` 
इस सन्त्र से दोनों वाहुओं को स्पश करे ॥ 
आं मयि मेधां सयि प्रजां मव्यश्निस्तेजो दधातु | 
मयि मेधां सयि प्रजां मयीन्द्र इन्द्रिय दथाठ । 
मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्या भ्राजो दधातु | 
यत्ते अग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासम्‌ । 
यत्ते अभे दर्चस्तेनाहं वचस्वी थूयासम्‌ । 
यत्ते अग्ने हरस्तेनाइं हरस्वी भूयासस्‌।॥ 
इन मन्त्राँ से बाळक परमेश्वर का उपस्थानं करके झुण्ड की उत्तर 
बाजू की ओर जा के जानू को भूमि में टेक के पूबोभिमुख बठे और 
आचार्य बालक के सम्मुख पश्चिमाभिमुख बठे। | 
चालकोक्तिः--अधीहि भूः सांवित्रीस्‌ भो अनुजूहि । 
` से बाळक कहे कि हे आचार्य | प्रथम एक ओंकार, 
abe sa a की , ये त्रिक अथोत्‌ तीनों 
१, पार० ग्रह्म २।४।८ के अन्त में कोष्ठक में पठित। सुत्रान्तरकृत्पाठ 


इति टीकाकाराः । | 
२, आश्व० गह्य १।६१।४॥ ३, आश्व० गह्य १।२१।४॥ 
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मिल के परमात्मा के वाचक मन्त्र को मुझे उपदेश कीजिये । 
तत्पश्चात्‌ आचाये एक वस्र अपने और बाळक के कन्धे पर रके 
अपने हाथ से बाळक के दोनों हाथ की अंगुलियों को पकड़ के नीचे 
लिखे प्रमाणे बाळक को तीन बार करके गायत्री मन्त्रोपदेश क रे ॥ 
प्रथम वार-- . 
औं भूर्भुवः स्वः तत्संबितुवेरंप्यम्‌ । 
इतना टुकड़ा एक एक पद का शुद्ध उच्चारण बाळक से कराके, 
दूसरी वार-- ह 
ओं भूर्जुव; स्व: तत्सबितुवरेण्य भर्गो देवस्4 धीमहि । 
एक एक पद्‌ से यथावत्‌ धीरे धीरे उच्चारण करवा के, तीसरी बार-- 
औं भूवः स्तरः तत्संवितुबरे'्यं भर्गों' देवस्य धीमहि । 
थियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ १ ॥' 
धीरे धीरे इस सन्त्र को बुलवा के संक्षेप से इसका अर्थ भी नीचे 
लिखे प्रमाणे आचायें सुनावे 
अर्थ--( ओम्‌) यह मुख्य परमेश्वर का नाम है जिस नाम फे 
साथ अन्य सब नाम ळग आ हैं (भूः) जो प्राण का भी प्राण 
(भुवः ) सब दुःखां से छुड़ानेहारा ( स्वः ) स्वयं सुखस्वरूप और अपने 
उपासको को सव सुख की प्राप्ति -करानेहारा है उस ( सवितुः) सब 
जगत्‌ की उत्पत्ति करने वाळे सूयोदि प्रकाशकों के भी प्रकाश समग्र 


` ऐश्वये के दाता ( देवस्य) कामना करने योग्य सवेत्र बिजय कराने हा रे 


परमात्मा का जो ( वरेण्यम्‌ ) अति श्रेष्ठ ग्रहण और ध्यान करने 
योग्य ( भर्गः ) सब छेशों को भस्म करने हारा पवित्र शुद्धस्वरूप है 


१, यजु ३६।३॥ तीनों पाठों पर स्वर चिह्न हमने दिए हैं। व्याति से 


उत्तर का विराम भी हटाया हे VaR 2 में दिग्रुम नुह, 
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{ तत्‌ ) उछ को हम ळोग (धीमहि) धारण करें ( यः) यह जो 
परमात्मा (नः) हमारी (धियः) बुद्धियाँ को उत्तम गुण कम 
स्वभावों में ( प्र, चोदयात्‌ ) प्रेरणा करे । इसी अयोज्न के लिये इस 
जगदीश्वर की स्तुति प्रार्थनोपासना करना, और इस से भिन्न ओर, 
किसी को उपास्य इष्टदेव उस के तुल्य वा उस से अधिक नहीं मानना 
चाहिये । | 
इस प्रकार अथे सुनाये | पश्चात्‌ 
ओं सम त्रते हृद ते दथामि । मम चित्तमचुचित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकब्रतो जुपस्व बृहस्पतिष्ठा नियुनक्तु मद्यस्‌ १ ॥ | 
इस सन्त्र से वालक और आचाये पूवेवत्‌ दृद प्रतिज्ञा करके 
ओम्‌ इथं दुरुक्तं परिबाधमाना वर्ण पवित्रं एुनती म आगात्‌ । 
प्राणापानास्यां बलमादघाना स्वसा देवी शुभगा सेखलेयस्‌॥ १॥ 
इस सन्त्र से .आचाये सुन्दर चिकनी प्रथम बना के रक्खी हुई 
भेखछा» को बाळक के कटि में बाँध के-- | 
औं युव सुवासाः परिंवीतु आगात्‌ सउ श्रेयान्‌ मवति जाय॑मानः । 
हं धीरासः कुबय उन्न॑यन्ति स्वाध्यो मन॑सा देव॒यन्तः ॥ १॥` 
इस मन्त्र को बोळ के दो शुद्ध कोपीन, दो अंगोछे और एक उत्तरीय 
और दो कटिबस्न ब्रह्मचारो को आचाये देवे और उन में से एक 
फोपीन, एक कटिवख और एक उपज्ञा बालक को आचाय धारण 


Ts SoS OE SNE: नः 
% ब्राह्मण को सुन्ज वा द॒भे की, क्षत्रिय को घजुषसञ्चक तृण वा वल्करु 
की और बैइय को ऊन वा हण की मेखला होनी चाहिये ॥* दु० स 


१, पार० गृह्य २।९।१६। . 2 २, पार० ग्रह्म २२।८॥ 
३, ऋ० ३।८।४॥ स्वरचिह्न हमने दिये हैँ । ४. द्र मनु २।४२,४२॥ 
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करावे । तत्पश्चात्‌ आचायं दण्ड हाय में लेके सामने खड़ा रहे, और 
बाळक भी आचाय के सामने हाथ जोड़-- 

ओं यो मे दण्डः परापतद्वैहायसोऽधिभूम्यास्‌ । 

तमहं पुनरादद आझुपे ब्रह्मणे ब्रह्मनचंसाय || १ ॥ ` 


इस सन्त्र को बोळ के बालक आचाये के हाथ से दण्ड ले लेवे, 
तप्पञ्चात्‌ पिता ब्रह्मचारी को ब्रह्मचयोश्रम का साधारण उपदेश करे-- 


झचायंसि असौ।॥ १॥ अपोऽशान ॥ २॥ कर्म 
कुरु ॥ ३॥ दिवा मा स्वाप्सीः ॥ ४ ॥ आचार्याधीनो वेदम- 
'घोष्व ॥ ५॥` द्वादश वर्षाणि प्रतिवेदं ब्रह्मचर्थ गृहाण वा 
ब्रह्मचर्य चर ॥६॥* आचार्याधीनो भवान्यत्राधर्माचरणात्‌ ।!७॥ 
क्रोधान्रते वजय ॥ ८ ॥ मेथुनं बजय || ९ ॥ उपरि शाय्यां 


# ब्राह्मण के बाळक को खड़ा रख के भूमि से लळाट के केशो तक 
पलाश वा बिल्व वृक्ष का, क्षत्रिय को वट वा खदिर का ऊूलाट्र तक, वैश्य 
को पीळू, अथवा गूलर वक्ष का नासिका के अग्रभाग तक दण्ड प्रमाण और 
वे दण्ड चिकने सूधे हों, अग्नि में जले, टेढ़े, कीडो के खाये हुए न हों*, ओर 
एक एक ग्र॒गचमे उन के बैठने के लिये, एक एक जलपात्र, एक एक उपपात्र 

और एक एक भाचमनीय सब व्रह्मचारियों को देना चाहिये | द० स० । 


† भसौ इस पद के स्थान में व्रह्मचारी का नाम सर्वत्र उच्चारण करे । 

१, पार० २।२।१९॥| 

२. आश्व° ग्ह्य १।२२।२॥ प्रथम सूत्र में “असौ? पद नहीं है | 

३. द्र आश्व० गह्य १।२९।३,४ तथा पार० गृह्य २४१३-१५ का 
सम्मिलित रूप । 


४, मनु० २।४९,४६,४७॥ 
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वजय ॥ १० ॥ कौशीलवगन्धाञ्जनानि वजय ॥ ११ ॥' 
अत्यन्तं स्नानं भोजनं निद्रां जागरणं निन्दां लोभसोहभयशोकानू 
वर्जय ॥ १२ ॥* प्रतिदिनं रात्रेः पश्चिमे यासे चोत्थायावश्यकं 
कुत्वा दन्तथावनस्नानसन्ध्योपासनेश्वर स्तुतिप्राथनोपासनायोगा- 
स्यासान्नित्यमाचर ॥१३॥२ क्रुरकृत्यं वर्जय ॥१४॥* सांसरूक्षा- 
हार सद्यादिपानं च बजय ॥ १५॥ गवाश्वहस्त्युष्टादियान 
वर्जय ॥१६॥ अन्‍्तर्ग्रामनिवासोषानच्छत्रधारणं वेय ॥१७"॥ 
अकामतः स्वयमिन्द्रियस्पर्शेन वीगेस्खलन विहाय वीयं शरीरे 
९५ > तैल दे के 
संरक्ष्योध्यरेताः सततं भव ॥१९॥ स्यज्ञमदनात्यम्लाति- 
तिक्तकपायक्षाररेचनद्रव्याणि मा सेवस्व || १९॥ नित्य 
युक्ताहारबिहारवाय्‌ विद्योपाजने च यल्लवान भव ॥२०॥ 
सुशीलो मितभाषी सभ्यो भव. ॥ २१ ॥' मेखलादण्डधारण- 
भैक्ष्यचर्यंसमिदाधानोदकस्पशनाचारयप्रियाचरणप्रात;सा यम भिवा - 
दनविद्यासंचयजितेन्द्रियत्वादीन्येते ते नित्यधर्मा; ॥ २२ ॥* 
, १. गोभिल सह्य ३।१।१३-१७ तक । अन्त्य ३ सूत्रों में वर्जय? का अनुषङ्ग 
जानना चाहिए । 
२. गोभिल गद्य ( ३।१।१८ ) में स्नान? इतना ही पाठ दै । 
३, ग्रन्थकार का स्ववचन | 
४, द्र० गोमिल गह्म ३।१।२०॥ “वर्जय? अनुषङ्ग | 
५, तुलना -गोमिल ग्ह्य ३।१।२१¬२४॥ 
६, सूत्र १९, २०, २१ ग्रन्थकार के वचन ह । 
७. तुलना करो--गोभिल गह्य ३।१।९५॥ 
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अर्थ--तू आज से ब्रह्मचारी है ॥ १॥ नित्यसन्ध्योपासन भोजन 


के पूर्व शुद्ध जळ का आचमन किया कर ॥ २ ॥ दुष्ट कमों को छ 
घै किया कर॥ ३॥ दिन में शयन कभी मत कर ॥ ४ || आचा 
` आधीन रह के नित्य साङ्गोपाङ्ग वेद पढ़ने में पुरुषार्थ किया कर | ह ॥ 
एक एक साङ्गोपाङ्ग वेद के लिये बारह बारह वषे पथन्त ब्रह्मच अथोत्‌ . 
४८ वर्षे तक वा जब-तक साङ्गोपाङ्ग चारों वद पूरे होवे तब तक 
अखण्डित ब्रह्मच कर ॥ ६॥ आचारे के आधीन धर्माचरण में रहा 
कर परन्तु यदि आचाये अधमोचरण वा अधमं करने का उपदेश कर 
इस को तू कमी मत मान और उसका आचरण सत कर॥ ४ | 
क्रोध और मिथ्याभाषण करना छोड़ दे॥८॥ आठ # प्रकार के 
मैथुन को छोड़ देना॥९॥ भूमि में शयन करना पलंग आदि पर 
कभी न सोना ॥ १०॥ कौशीळब अथौत्‌ गाना, बजाना, तथा नृत्य 
आदि निन्दित कमे गन्ध और अञ्जन का सेबन मत करें॥ ११॥ 
अर्ति रनान, अति भोजन, अधिक निद्रा, अधिक जागरण, निन्दा, 
लोभ, मोह, भय, शोक का ग्रहण कभी मत कर॥ १२॥ रात्रि के चोथे 
पहर में जाग आवश्यक शौचादि दन्तधावन, स्नान, सन्ध्योपासना, 
ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना योगाभ्यास का आचरण नित्य 
किया कर ॥ १३ ॥ क्षौर मत करा ॥ १४॥ मांस, रूखा शुष्क अन्न मत 
~ ल च्छ ~ ७ 
खावे और मद्यादि मत पीवे ॥ १५ ॥ बेळ घोड़ा हाथी ऊंट आदि.की 
सवारी मत कर ॥ १६॥ गाँव में निवास और जूता ओर छत्र का 
धारण मत कर ॥ १७॥ ळघुशङ्का के बिना उपस्थ इन्द्रिय का स्पश से 
बीयसखलन कभी न करके वीये को शरीर में रखके निरन्तर ऊर्ध्वरेता 
अर्थात्‌ नीचे वीये को मत गिरने दे इस प्रकार यत्न से वता कर ॥१८॥ 


अ खी का ध्यान, कथा, स्पर्श, प्रीडा, दर्शन, आछिङ्गन, एकान्तवास और 
च = 
समागम, यह आउ प्रकार का मैथुन कहाता हे। जो इन को छोड़ देता है 


~ 
वही 5हाचारी होता हे || द्‌० स० । 
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लेडादि से अंगसदेन उब्रटना अतिखट्टा असली आदि, अतितीखा 
ढाढसिर्ची आदि, कसेला हरड़े आदि, क्षार अधिक ढवण आदि और 
रेचक जमाळगोटा आदि द्र्व्यां का सेबन सत कर ॥ १९ ॥ नित्य युक्ति 
से आहार विहार करके विद्या ग्रहण में यल्लशील हो ॥ २०॥ सुशील 
थोड़े बोळनेवाळा सभा में बेठने योग्य गुण ग्रहण कर ॥ २१ ॥ .मेखळा 
र दण्ड का धारण भिक्षाचरण अभिहोत्र स्नान सन्ध्योपासन आचायें 
का प्रियाचरण प्रातः सायं आचाये को नमस्कार करना ये तेरे निस्य 
करने के और जो निषेध किये चे नित्य न करने के कमे हैं ॥ २२॥ 


जब यह उपदेश पिता कर चुके तब वाळक पिता को नमस्कार कर 
हाथ जोड़ के कहे कि जैसा आपने उपदेश किया वेसा ही करूंगा । 


तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके कुण्ड के परचम 
भाग में खड़ा रह के माता, पिता, वहिन, भाई, सामा, सोसी, चाचा 
आदि से लेके जो भिक्षा देने में नकार न करें, उन से भिक्षा # सांगे । 
और जितनी भिक्षा मिळे वह आचाये के आगे धर देनी । तत्पश्चात्‌ 
आचार्य उस में से कुछ थोड़ासा अन्न ले के बह सब भिक्षा बाळक को 
दे देवे और बह बाळक उस भिक्षा को अपने भोजन के लिये रख 


छोड़े । 


तत्पश्चात्‌ बाळक को शुभासन पर बेठा के पष्ठ ४३-४४ में छिखे 
प्रमाणे वामदेव्यगान को करना । तत्पश्चात्‌ वाळक पूर्व रक्खी हुई 
भिक्षा का भोजन करे। पश्चात्‌ सायंकाळ तक विश्राम और ग॒हाश्रम 
संस्कार में लिखा सन्ध्योपासन आचाये बालक के हाथ से करावे | 


MMe MS ES >> म त त न त 
` # ब्राह्मण का -बाढक यदि: पुरुष से सिक्षा मांगे तो “भवान्‌ भिक्षां 
ददातु” और जो स्त्री से मांगे तो “भवती भिक्षां ददातु” और क्षत्रिय का 
बालक “भिक्षा भवान्‌ ददात” और खी से “भिक्षां भवती ददातु” चेइय का 
बाळक “भिक्षां दुदातु भवान” और “भिक्षां दृदातु भवती” ऐसा वाक्य 
बोळे ॥ द० स० । 
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और पश्चात्‌ बरह्मचारी सहित आचाये कुण्ड के पड्रिचस भाग में 
आसन पर पू्ीभिमुख बेठे, ओर स्थाळीपाक अथोत्‌ पृष्ठ २३ में लिखे 
प्रमाणे भात चना, उस में घी डाळ पात्र में रख पृष्ठ २५-३६ से 
लिखे प्रमाणे समिदाधान कर, पुनः समिधा प्रदीप्त कर आघारावाज्य- 
भागाहुति' ४ चार और व्याहृति आहुतिः ४ चार दोनों मिलकर 
८ आठ आज्याहुति देनी। | 
तत्पश्वात्‌ ब्रह्मचारी खड़ा हो के पृष्ठ १२३ में “ओम्‌ अग्ने सुश्रवः० 
इस मन्त्र से तीन ससिधा की आहुति देवे। तत्पग्वात्‌ बालक बेठ के 
यज्ञकुण्ड के अभि से अपना हाथ तपा पृष्ठ ३४ में पूबेबत्‌ः मुख का 
स्पशे करके अङ्गस्पश करना । 
ततश्चात्‌ पष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे बनाये हुए भात को बालक 
आचार्ये को होम और भोजन के लिये देवे । पुनः आचाये उस भात 
में से आहुति के अनुमान भात को स्थाली में ले के उस में घी 
मिला-- 
ओं सदसस्पतिमद्धुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यस्‌ | 
सनि मेधामयाशिषशस्वाहा । इदं सदसस्पतये-इदल मम ॥१॥ ५ 


तत्सबितुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि | 
घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ इदं सवित्रे--इद्‌न मम ॥२॥ 


त mR डत होडी 

१, “अग्नये स्वाहा? आदि ४ मन्त्रं से । 

२. “भूरग्नये स्वाहा आदि ४ मन्त्रों से । 

३, इस पृष्ठ में अन्न-स्पर के मन्त्र हैं। हमारा विचार है यहाँ पुष्ठ १२४ 
के 'तनूपाः आदि मन्त्रं से- मुखस्पर्श होना चाहिए, वहाँ मी मुखस्पश का 
विधान है । ह 

४, यजु० ३२।१३॥ “इदं ` ` 'ममः मन्त्र से बहिंभूंत । 
५, यक्ष“ १] सइ ट्स सेएबरदिओत dGangotr 
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ओम्‌ क्रपिस्य; स्वाहा ॥ इदम्‌ क्रपिभ्य:--इदन मम ॥३॥ ` 
इन तीन सन्त्रों से तीन, और ३९ में ढिखे प्रमाणे ( भा यदस्य 
कर्संणो०) इस सन्त्र से चौथी आहुति देवे । तस्पश्चात्‌ पष्ठ ३९ मै छिखे 
प्रमाणे व्याहृतिः आहुति ४ चार और एषठ ४१-४२ में (ओं त्वन्नो०) 
इन ८ आठ मन्त्रों से आज्याहुति ८ आठ सिल के १२ बारह आज्या- 
हुति देके ब्रह्मचारी शुभासन पर पूवौमिमुख वेठ के पृष्ठ ४३--४४ सें 
लिखे प्रमाणे वासदेव्यगान आचाये के साथ करके-- 
अशुकगोत्रोतपन्नोहं भो भवन्तसभिवादये ॥ 
ऐसा वाक्य बोल के आचाय्ये का बन्दन करे, और आचाय्यं- 
आयुष्मान्‌ विद्यावान्‌ भव सौम्य ॥ 
ऐसा आशीबीद देके पश्चात्‌ होस से बचे हुए हविष्य अन्न और 
दूसरे भी सुन्दर सिष्टान्न का भोजन आचाये के साथ अथोत्‌ एथकू- 
पुथक बेठ के करें । 
तत्पश्चात्‌ हस्त सुख प्रक्षालन करके संस्कार में निमन्त्रण से जो 
आये हों उनको यथायोग्य भोजन करा तसपश्चात्‌ खियाँ को खी और 
पुरुषों को पुरुष ग्रीतिपूवेक विदा करें, और सव जने वाळक को | 
निम्नलिखित-- 
हे बालक ! त्वमीश्वरकृपया विद्वान्‌ शरीरात्मबलयुक्तः 
कुशली वीयेबानरोगः सर्वा विद्या अधीत्याञ्स्मान्‌ दिइ 
सन्नागम्याः ॥ | 
ऐसा आशीवोद दे के अपने अपने घरं.को चले जाय । 


१, देखो तीनों आहुतियों के लिए आश्व० ग्य १२२।११,१२,१४॥ 
२. 'भूरमये खाहा आदि ४ मन्त्री से। 
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तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी ३ तीन दिन तक भूमि में शयन, प्रातः सायं 
पृष्ठ १२३ छिखे प्रमाणे ( अग्ने सुश्रवः” ) इस मन्त्र से समिधा होम, 
पृष्ठ ३४ में लिखे प्रमाणे मुख आदि अङ्गस्पशं.आचायं करावे । तथा 
तीन दिन तक ( सदसस्पतिं० ) इसादि प्रष्ठ ११२-१३३ में लिखे प्रमाणे 
४ चार) स्थालीपाक की आहुति पूर्वोक्त रीति से ब्रह्मचारी के हाथ से 
करवावे और ३ तीन दिन तक क्षार लवण रहित पदाथं का भोजन 
ब्रह्मचारी किया करे । | 
तत्पश्चात्‌ पाठशाला में जाके गुरु के समीप विद्याभ्यास करने के 
समय को प्रतिज्ञा करे तथा आचाये भी करे ।। 
आचाय. उपनय॑मानो त्रह्भारिणं ऋणुते गभेमन्तः । 
त॑ रात्रीस्तित्न उदरे बिभति ते जातं द्रष्ट॑मभि संयन्ति देवाः ॥ १॥ 
इयं समित्णंथिवी औद्रितीयोतान्तरिंक्षै स॒मिर्धा एणाति । 
ब्रह्मचारी समिधा सेख॑लया श्रमेण लोकास्तपसा पिपति ।। २॥ 
ब्रहाचार्यति समिधा सऽमिंदधः काष्णं बसानो दीक्षितो दीर्षञसंशरः । 
एति ० ॥) ७ क ७ || 
स स॒द्य एति पूषेस्मादुत्र समुद्र छोकान्संगम्य युहुराचरिक्रत्‌ ॥३॥ 
्र्मचयेण तपसा राजा राष्ट्र वि र॑क्षति । 
आचायों| ब्रह्मचयेण त्रह्मचारिणमिच्छते ॥ ४ ॥ 
त्रयेण कन्या ई युवानं विन्दते पतिस्‌ ॥ ५ ॥ 
ब्रह्मचारी ब्रह्म आजंद्विभतिं तस्मिन्‌ देवा अधि विश्वे समोता! । 
७ ७ 6 ॥ ~ 
प्राणापानो जनयन्नाद व्यानं वाचं मनो हृदय ब्रह्म मेधाम्‌ ॥६॥ 
अथवं० काँ० ११ । सू० ५॥ 


१ मै सदसूस्पति १५..तुत्सवित 0 हियः), व मद्य इन, [र मन्त्र से 
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संक्षेप से भाषाथ--भा चाये त्रझचारो को प्रतिज्ञापूर्वेक समीप रख 


क ३५७ नचे = ६ [दि सि 
के ३ तीन रात्रि परयेन्त गृहाश्रम के प्रकरण स ल्लिस योर 
सत्पुश्षा के आचार की शिक्षा कर उ पके आत्मा के र र 
विद्या स्थापन करने के लिये उसको घारण कर, और इसको पूण र 
कर देता [ है ] । और जव वह पूर्ण त्रह्मचय . और विद्या क पूण 
करके घर को आता है, तब उसको देखने के लिये सब विद्वान्‌ छोग 
सम्मुख जाकर बड़ा सान्य करते 6॥ १ ॥ डु 

जो यह ब्रह्मचारी वेदारस्भ के समय तीन समिधा अग्नि डोस 
ब्रह्मचये के व्रत का नियमपूर्वेक संवन करक विद्या पूणे करने 
न ह सूये और अन्तरिक्ष के सदृश सब 
इृढोत्साही होता है, वह जानो प्रथिवी सूये आर अ" 
का पालन करता डे, क्योंकि बह समिदाधान सेखछादि चिह्दा का घारण 
और परिश्रम से विद्या पूणे करके, इस ब्रह्म चयो नुष्ठानरूप तग से सब 
छोगों को सद्गुण और आनन्द से तृप्त कर देता है ॥ २॥ 


__ जव विद्या से प्रकाशित और झगचसोदि धारण कर दीक्षित होके 

( दीघेद्सश्रुः ) ४० चाळीस चष तक डाढी मूंछ आदि पञ्चकश का 
धारण करनेवाला ब्रह्मचारी होता हे वह पूव समुद्ररूप ब्रह्मचयोनुष्ठान 
को पूर्ण करके गुरुकुछ से उत्तर समुद्र अथोत्‌ गरहाश्रभ को शीघ्र प्राप्त 
होता है । वह सब छोगों का संग्रह करके वारंबार पुरुषाथे आर जगत 
को सत्योपदेश से आनन्दित कर देता ह॥ ३ ॥। क 

बही राजा उत्तम होता है जो पूर्ण ब्रह्मचर्य तपश्चएण से ks 

विद्वान सुशिक्षित सुशील जितेन्द्रिय होकर राज्य का विविध प्रकार र 
पाळन करता है. और वही विद्वान्‌ ब्रह्मचारी की इच्छा करता आ 
आचार्य हो सकता है जो यथावत्‌ त्रह्मययं से संपूण विद्याआं को 
- पढ़ता हे ॥ ४॥ ॒ 


जैसे लड़के पूर्ण ब्रह्मचये और पूर्ण विद्या पढ पूर्णज्वान हो के लु 
सरश कन्या से विवाह करें, वैसे कन्या भी अखण्ड जह्मचय से पूर 
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विद्या पढ़ पूर्ण युबति हो, अपने तुल्य पूर्णयुवावस्थावाले पति को प्राप्त 
हावे ॥ ५॥ 


जब ब्रह्मचारी ब्रह्म अथौत्‌ साङ्गोपाङ्ग चारों वेदों को शब्द, अर्थ 

. और सम्बन्ध के ज्ञानपुर्वक धारण करता है, तभी प्रकाशमान होता, 

उसमें सम्पूर्ण दिव्यगुण निवास करते और सब विद्वान्‌ उससे सित्रता 

करते हैं । वह ब्रह्मचारी त्रह्मचय्य ही से प्राण, दीघंजीवन, दुःख छशा 

का नाश, सम्पूर्ण विद्याओं में व्यापकता, उत्तम बाणी, पवित्र आत्मा, 

शुद्ध हृदय, परमात्मा और श्रेष्ठ प्रज्ञा को धारण करके सत्र मनुष्य क 
हित के लिये, सब. विद्याओं का प्रकाश करता है ॥ ६॥ 


ब्रह्वचर्यकाङः ॥ 


इसमें छान्दोग्योपनिषद्‌ के तृतीय प्रपाठक के सोलह॒वें खण्ड का 
प्रमाण -- 


मावमान पितृमानाचायंबान्‌ पुरुषो वेद ॥ १ ॥' 

पुरुषो वाव यज्ञस्तस्य यानि चतुर्दिश्शतिवर्षाणि तत्‌ प्रातः- 
सवनं चतुरविशत्यक्षरा गायत्री गायत्रं ग्रातःसवनं तदस्य चसवो- 
ऽन्वायत्ताः प्राणा वाव वसव एते हीद्‌*सषं वासयन्ति ॥२॥ 

तं चेदेतस्मिन्‌ वयसि किश्चिदुपतपेत्‌ स त्रूयात्‌ प्राणा वसव 
इदं मे प्रातःसवनं माध्यन्दिनः सबवनमलुसन्तनुतेति माह 


१, सत्यार्थप्रकाश द्विश स० के आरम्भ में 'यह शतपथ ब्राह्मण का वचन 

२०७ ॥ ९ 
है? ऐसा लिखा है। शत० १४।६।१०।२ में 'मातृमान पितृमान्‌ आचायबान्‌? 
इतना पाठ मिळता है । छा० उप० ६।१४।२ में 'आचायवान्‌ पुरुषो वेद? 


इतना पाठ उपलब्ध होता है | 
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प्राणानां वद्चनां मध्ये यज्ञों विलोप्सीयेत्युद्धेव तत एत्यगदो ह 
भवति ॥ ३॥ | 
| अथ यानि चतुअरत्वारि*शदर्षाणि तन्माध्यन्दिन* सवेन 
¢ SN ल [a डू & 

चतुअत्वारिश्शदक्षरा त्रिषुपू त्रष्दुश माथ्यान्दन सनन तदस्य 
इद्रा; अन्वायत्ताः प्राणा वाव रुद्रा एते हीद* सव * 
रोदयन्ति ॥ ४ ॥ 

तं चेदेतस्मिन्‌ बयसि किञ्चिदुपतपेत्‌ स श्यात्‌ प्राणा रुदा 
इदं से माध्यन्दिनशसवनं तृतीयसबनमनुसन्तडतात माहस्प्राणाना ४ 
रुद्राणां मध्ये यज्ञो विठोप्सीयेत्युद्वैय तत एस्यगदो ह 
भवति ॥५॥ 

अथ यान्यष्टाचत्वारि*शद्र्षाणि तत्‌ दतीयसवनमष्टा- 
व्यारिश्शदक्षरा जगती जागतं तृतीयसवनं तदस्यादित्या 
चर्मारि<शदक्षरा जग Mma के 
अन्वायत्ताः प्राणा वावादित्या एते हद्‌ सर्वमाद्‌ 

तं चेदेतस्मिन्‌ व्यास किञ्चिदुपतपेत्स नूयात्‌ प्राणा 
आदित्या इदं मे तृदीयसबनमाइुरलुसन्तुतेति साहं गामा 
दियाना मध्ये यज्ञो दिलोप्सीयेत्यु्धव तत एत्यगदो हे | 
भचति ॥७॥' 


--7 ण आकि 


१, छा० उप० ३।१६।१-६॥ सामवेदी ग्रन्थों में भी (कार का श 
होता है यह हम पूर्व पृष्ठ १६ की टिप्पणी में लिख चुके हे । अ> मु० उवी 
संस्करणों में ९१कार हटाकर अनुस्वार कर दिया है। स० प्र० स० ३ मे दि 
उद्धरण में भी (शकार ही मिळता है । 
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अर्थ जो बाढक को ५ पांच वषे को आयु तक साता, पांच से 


८ आठ तक पिता, ८ आठ से ४८ अइतालीस, ४४ चबाळीस, ४० 
चाळीस, ३६ छत्तीस, ३० तीस तक अथवा २५ पञ्चीस वर्षे तक तथा कन्या 
को ८ आठ से २४ चौबीस, २२ बाईस, २० बीस, १८ अठारह अथवा 
१६ सोढह वर्षे तक आचाये की शिक्षा प्राप्त हो, तभी पुरुष वा खी 
विद्यावान्‌ होकर धसीथें काम मोक्ष के व्यबद्दारों में अतिचतुर 
॥१॥ 
कर ७ मनुष्य देह यज्ञ अथोत्‌ अच्छे प्रकार इसको आयु बल आदि 
से संपन्न करने के छिये छोटे से छोटा यह पक्ष है कि २४ चोवीस 
बै पर्यन्त ब्रह्मचर्यं पुरुष और १६ सोलह वपे तक खी ब्रह्मचयोश्रम 
यथावत्‌ पूर्ण, जैसे २४ चौबीस अक्षर का गायत्री छन्द होता है, बैसे 
करे वह प्रातःसबन कहाता है। जिससे इस सलुष्य देह के मध्य 
बहुरूप प्राण प्राप्त होते हैं, जो बलवान्‌ होकर सब शुभ शुणा को 
शरीर आत्मा और सन के बीच में बास कराते डे ॥२॥ | 
जो कोई इस २५ पञ्चीस वषे के आयु से पूरे ब्रह्मचारी को विवाह 
वा विषयभोग करने का उपदेश करे, उसको वह त्रह्मचारी यह उत्तर 
देवे कि देख, यदि मेरे प्राण मन ओर इन्द्रिय २५ पक्षीस वर्ष तक 
ब्रह्मचये से बलवान्‌ न हुए तो मध्यम सबन जो कि आगे ४४ ववाळीस 
बर्षै तक का ब्रह्मचये कहा है, उसको पूणे करने के लिये मुझ से 
सासथ्य न हो सकेगा किन्तु प्रथम कोटि का ्रह्मचयं मध्यम कोटि के 
ब्रह्मचर्य को सिद्ध करता हे । इसलिये क्या मैं तुम्हारे सदृश मूर्ख हूँ कि 
जो इस शरीर, प्राण, अन्तःकरण और आत्मा के संयोगरूप सब शुभ 
गुण, कर्म और स्वभाव के साधन करने वाळे इस संघात को थीश्र 
नष्ट करके अपने मनुष्य देह धारण के फल से बिसुख रहूं ओर सब 
आश्रमां के मूळ, सब उत्तम कमो में उत्तम कमे और सबके मुख्य 
कारण त्रह्मचये को खण्डित करके महादुःखसागर में कभी इबूं। किन्तु 
जो प्रथम आयु सें ब्रह्मचये करता है बह ब्रह्मचर्य के सेबन से विद्या 
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को प्राप्त हो के निश्चित रोग रहित होता है, इसलिये तुस मूर्ख छोगों के 
कहने से त्रह्मचय का लोप में कभी न करूंगा ॥ २॥ 

और जो ४४ चबाळीस वर्षे तक अथोत्‌ जैसा ४४ चबाळीस अक्षर 
का त्रिष्टप छन्द होता है तद्वत जो मध्यम ब्रह्मचर्य करवा हे बह 
ब्रह्मचारी रुद्ररूप प्राणाँ को प्राप्त होता हे कि जिसके आगे कि रड 
की दुष्टता नहीं चछती और बह सब दुष्ट कमे करनेवार्लों को सद 

हे॥४॥ है 

० सध आ के सेबन करनेवाले से कोई कहे कि दूइ 
ब्रह्मचये को छोड़ बिबाह करके आनन्द को प्राप्त हो उसको नर्चार 
यह उत्तर देवे कि जो सुख अधिक ब्रह्मचथाश्रस के सेवन से होता 
और बिषय सम्बन्धी भी अधिक आनन्द होता है, वहू ब्रह्मचर्य को 
न करने से स्वप्न में भी नहीं प्राप्त होता, क्योंकि सांसारिक व्यवहार 
विषय और परमाथ सम्बन्धी पूर्ण सुख को ब्रह्मचारी ही प्राप्त होता 
हे, अन्य कोई नहीं । इसल्यि मैं इस सर्वोत्तम सुख प्राप्ति के 955 
ब्रह्मचये का लोप न करके विवान्‌ बढ्वान्‌ आयुष्मान, थसात्मा ह 
के संपूणे आनन्द को प्राप्त होडंगा । तुम्हारे निबुद्धियों के कने 
शीघ्र विवाह करके स्वयं और अपने कुल को नष्ट भ्रष्ट कभी न 
हब ठ अड्तालीस वर्ष पयेन्त जैसा कि ४८ अड्ताढीस अक्षर 
का जगती छन्द होता है, वैसे इस उत्तम ब्रह्मचय से पूर्णविद्या, पूर्णबळ 
पूर्णमज्ञा, पूणे शुभ गुण, कमे, स्वभावयुक्त सूयत प्रकाशसान होकर 
ब्रह्मचारी सव विद्याओं को ग्रहण करता है ॥ ५॥ क 

यदि कोई इस सर्वोत्तम धसे से गिराना चाहे उसको ला 
उत्तर देवे कि अरे! छोकरां के छोकरे मुझ से दूर रहो , तुम्हा 
दुगैन्धरुप भ्रष्ट बचनों से में दूर रहता है | कर हस्‌ चा 
ब्रह्मयये का लोप कभी न करूँगा। इसको पूर्ण करक सव ९ 
से रहित सबंबियादि शुभ गुण, कम, स्वभाव सहित होउँगा । इस 
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मेरी शुभ प्रतिज्ञा को परमात्मा अपनी कृपा से पूर्ण करे, जिससे में 
तुम निबुद्धियाँ का उपदेश और विद्या पढ़ा के विशेष तुम्हारे बालकों 
को आनन्दयुक्त कर सके ॥ ६॥ 


चतस्रोञ्वस्थाः शरीरस्य वृद्धियोंबनं संपूणता किश्चित्परि- 
हाणिश्रेति । तत्रापोडशाद्‌ वृद्धि) । आपश्चर्विशतेयोंबनस्‌ । 
आचत्वारिशतस्सम्पूणता | ततः किश्वित्परिहणिश्रेति ॥' ` 

पञ्चविंश ततो वर्षे पुमाऩ्ारा तु पोडशे। 

समत्वागतवीयौ तो जानीयात्‌ कुशलो भिषक्‌ ॥ १ ॥" 


यह धन्बन्तरिजी कृत सुश्रतम्रन्थ का प्रमाण है । 
अर्थ!--इस मनुष्य देह की ४ चार अवस्था हैं-एक वृद्धि, 
दूसरी यौवन, तीसरी संपूणेता, चौथी किश्चित्परिहाणि करनेहारी 
अवस्था है । इनमें १६ सोलहवें वषे आरम्भ २५ पञ्चीसवें वर्ष में पूर्ति 
बाली वृद्धि की अवस्था है । जो कोई इस वृद्धि की अबस्था में वीयोदि 
धातुओं का नाश करेगा, बह कुल्हाड़े से काठे वृक्ष वा दण्डे से फूठे 
घडे के समान अपने सेख का नाश करके पश्चात्ताप करेगा, पुनः 
उसके हाथ में सुधार कुछ भी न रहेगा। और दूसरी जो युवावस्था 
उसका आरम्भ २५ पञ्चोसनें बघे से और पूर्ति ४० चालीसवें वषे में 
होती है । जो कोई इसको यथावत्‌ संरक्षित न कर रक्खेगा वह अपची 
भाग्यशालीनता को नष्ट कर देवेगा। ओर तीसरी पूणे युवाबस्था ४० 
चालीसवें वर्ष में होती है । जो कोई ब्रह्मचारी होकर पुनः ऋतुगामी 
परखीत्यागी एकख्रीत्रत, गर्भ रहे पश्चात्‌ एक वषे पय्येन्त ब्रह्मचारी 


१, तुल्ना- सुश्रुत सूत्र स्थान अ+ ३५।२५॥ इस विषय में पृष्ठ ४८ पर 
टिप्पणी देखें । 


२. सुश्रत सूत्र स्थान अ० २५|१०॥ 
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न रहेगा, वह भी बना बनाया धूळ मै मिछ जायगा। और चोथी 
४० चालीसे वपे से यावत्‌ निर्वीय न हो, तावत्‌ किच्चित्‌ हानिरूप 
अवस्था है । यदि किख्वित्‌ हानि के बदले वीय्य की अधिक हानि 
करेगा, वह भी राजयक्ष्मा और भगन्दरादि रोगों से पीड़ित हो 


७०७ 


जायगा ओर जो इन चारों अवस्थाओं को यथोक्त सुरक्षित रक्खेगा 
वह सबेदा आनन्दित होकर सब संसार को सुखी कर सकेगा॥ . «_ 
अब इसमें इतना विशेष समझना चाहिये कि खी और पुरुष के 
शरीर में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का एकसा समय नहीं है, किन्तु 
जितना सामथ्ये २५ पद्ची से बषे में पुरुष के शरीर में होता है, उतना 
सामथ्ये खी के शरीर में १६ सोलहवें वर्षे में हो जाता > । यदि बहुत 
शीघ्र विवाह करना चाइ, तो २५ पच्चीस वर्ष का पुरुष आर १६ सोलह 
नपे की खी दोनों तुल्य सामथ्ये बाले होते हें । इस कारण इस 
अवस्था में जो विवाह करना वह अधस विवाह है। और जो १७ 
सत्रहवें वयै की छी और ३० तीस वषे का पुरुष, १८ अठारह 
वर्ष की खो और ३६ छत्तीस बषे का पुरुष, १९ उन्नीस वषे की खली ३८ 
अडतीस बे का पुरुष विवाह करे तो इसको मध्यस समय जानो । 
और जो २० बीश, २१ इक्कीस, २२ बाइस, वा डोळ वषे जडी 
और ४० चालीस, ४२ वयालीस, ४६ छयालीस्‌ ओर ४८ Ee स्‌ 
बर्षे का पुरुष होकर विवाह करे, वह सर्वोत्तम हे । हे. | ७ | इन 
बातों को तू ध्यान में रख, जो कि तुझ की आगे के का हे का 
आवेगी । जो मनुष्य अपने सन्तान कुळ सम्बन्धी ओर देश र अ 
करना चाहें, वे इन पूर्वोक्त और आगे कही हुई बातों क त्‌ 
ण्‌ छरेर, 
आचर पलक चक्षुपी जिह्वा नासिका चेव पञ्चमी| . 
पायूपस्थं हस्तपादं वाकू चव दशमी स्मृता ॥ १॥ 
स्द्रियाणि पञ्चैषां भेत्रादीन्यचुपूथेशः । 
बुद्धीन्द्रियाणि पञ्च 


कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैषां पाय्वादीनि प्रचक्षते ॥ २ ॥ 
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एकादशं सनो ज्ञेयं स्वशुणेनोमयात्मकम्‌ | 
यस्मिन्‌ जिते जितावेतौ भवत! पञ्चको गणो ॥ ३ ॥ 


इन्द्रियाणां विचरतां बिषयेष्यपद्दारिषु । 
संयमे यल्रमातिष्ठेद्विद्वान्‌ यन्तेव वाजिनास्‌ ॥ ४॥ 


` इन्द्रियाणां प्रसङ्गेन दोषमृछयसंशयम्‌ । 
संनियम्य तु तान्येव ततः सिद्धि नियच्छति ॥ ५ ॥ 


वेदास्त्यागश्च यज्ञा नियमाश्च तपांसि च। 
न विप्रभावदुष्टॅस्य' सिद्धि गच्छन्ति कर्हिचित्‌ ॥ ६॥ 
वशे कृत्वेन्द्रियग्रामं संयम्य च मनस्तथा। 
सर्वान्‌ संसाधयेदर्थानाक्षि्वन्‌ योगतस्तबुम्‌ ॥ ७॥। 
यमान्‌ सेवेत सतते न नियमान्‌ केवलान्‌ बुध! । 
यमान्‌ पतत्यङुर्वाणो नियमान्‌ केषलान्‌ भजन्‌ ॥ ८ ॥ 


अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः । 


` चत्वारि तस् वद्धन्ते आयुविद्या यशो बलम्‌ ॥ ९ | 


अज्ञो भवति पे बाल! पिता भवति मन्त्रदः । 


अज्ञं हि बालमित्याहुः पितेत्येव तु मन्त्रदम्‌ ॥१०॥ 


१. मनु० 'बिप्रढुष्टमावस्यः पाठ मिळता है | स० प्र समु० ३ में 'विप्र- - 
दुष्टभावस्य? ही मूल पाठ है | 

२, मनु० २।९०,९१, ९२,८८,९३,९७,१००॥ 

३. यही पाठ स० प्र समु० ३ में भी है। मनु» ४२०४ में न नित्यं 
नियमान्‌, बुधः? पाठ मिळता हे । . 
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, न्‌ हायमेन पलितैने वित्तेन न बन्धुमिः। 
क्रपयञ्चक्रिरे धर्म योऽनचानः स नो मद्दान्‌ ॥११॥ 
न तेन बृद्धो भवति येनास्य पलितं शिर! । 
यो वे युवाप्यधीयानस्तं देवा! स्थविरं बिदुः ॥ १२।। 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चसंसयो सग; |. 
गश्च विप्रोऽनधीयानख्रयस्ते नाम बिभ्रति ॥१३॥ 
संमानाद्‌ त्राहणो निल्यमुश्जित विषादिव | 
अस्रृतस्येव चाकाइक्षेदवसानस्य सब्दा ॥१४॥ 
वेदमेव सदाम्यस्येत्‌ तपस्तप्स्यन्‌ डिजोत्तमः । 
वेदाभ्यासो हि बिप्रय तपः परमिहोच्यते ॥१५॥ 
योड्नधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमस्‌ । 
स जीवन्नेव श॒द्॒त्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥॥१३॥ 
` यथा खनन्‌ खनित्रेण नरो वाधिगच्छति । 
: तथा गुरुगतां विद्या शुशूषुरथिगच्छात।॥१७॥ . 
श्रदधानः शुभां विद्यामाददोतावरादपि | 
अन्त्यादपि परं थमे खीरल दुष्डुलादाप ॥१८॥ 
विषादप्यमृतं ग्राह्यं बालादपि सुभाषितम्‌ । 
विविधानि च शिल्पानि समादेयानि सबेतः ॥१९॥ 
सञ्ु० ॥' 
२३९,२४० ॥ 'विषादपि! पूर्वार्धे २३९, 'बिविधानिः उत्तराधे २४०। 
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अर्थ- कान) त्वचा, नेत्र, जीभ, नासिका, गुदा, उपस्थ ( मूत्र का 
पथ, पग, बाणी ये १० दश इन्द्रियां इस शरीर में हैं ॥॥ 

ह कान आदि पांच ज्ञानेन्द्रिय और गुदा आदि पांच 
कम न्दिय कहाते हैं ॥२॥ 

ग्यारहवां इन्द्रिय मन हैः। बह अपने स्मृति आदि गुणों से दोनों 

प्रकार के इन्द्रियां से सम्बन्ध करता है कि जिस सन के जीतने में 

ज्ञानेन्द्रिय तथा करमेन्द्रिय दोनों जीत लिये जाते है! ।३॥। 
जैसे सारथि घोड़े को कुपथ में नहीं जाने देता वैसे विद्वान 
जह्मचारी आकण करनेवाले विषयों में जाते हुए इन्द्रियों के रोकने 
में सदा प्रयत्न किया करे ।।४॥ 


ब्रह्मचारी इन्द्रियों के साथ मन लगाने से निःसन्देह दोषी हो 
जाता है और उन पूर्वोक्त दश इन्द्रियों को बश में करके ही पश्चात्‌ 
सिद्धि को प्राप्त होता है ॥5५॥ 
जिसका ब्राह्मगपन ( संमान नहीं चाइना वा इन्द्रियों को वश में 
रखना आदि ) बिगड़ा वा जिसका विशेष प्रभाव ( वणोश्रम के गुण 
कसे ) बिगड़े हैं उस पुरुष के वेद पढ़ना, त्याग ( संन्यास ) लेना, 
यज्ञ ( अग्निहोत्रादि ) करना, नियम ( ब्रह्मचय्योश्रस आदि) करना, 
तप ( निन्दा, स्तुति और हानि, लाभ आदि इन्द्व का सहन) करना 
आदि फर्म कदापि सिद्ध नहीं हो सकते । इसलिये ब्रह्मचारी को चाहिये 
कि अपने नियम. धर्मों को यथात्रव्‌ पालन करके सिद्धि को ग्राप्त 
होवे ॥१॥ [ 
त्रह्मचारी पुरुष सब इन्द्रियां को वश में कर और आत्मा के साथ 
सन को संयुक्त करके योगाभ्यास से शरीर को किञ्चित्‌ किश्चित्‌ पीड़ा 
देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे ॥७॥ - 


बुद्धिमान ब्रह्मचारी को चाहिये कि यमों का सेबन नित्य करे 
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केवळ नियमों का नहीं क्‍योंकि यमों # को न करता हुआ ओर केवल 

नियमों † का सेवन करता हुआ भी अपने कत्तव्य से पतित हो जाता 

है इसलिये यमसेवनपूर्वक नियमसेवन नित्य किया करे ॥ ८ ॥ 
अभिवादन करने = का 2540 हा विय से 

बुद्ध पुरुषों का जो नित्य सेवन करता ई उस का अवस्थ 5. २ 

शोत जळात चारों की नित्य उन्नति हुआ करती है । इसलिये ब्रह्मचारी 

को चाहिये कि आचार्य, माता, पिता, अतिथि, महात्मा आदि अपने 

बड़ों को नित्य नमस्कार और सेवन किया करे ॥ ९॥ 


अज्ञ अथोत्‌ जो कुछ नहीं पढ़ा, वह निश्चय करके वाळक होता 
और जो मन्त्रद अर्थात्‌ दूसरे को विचार देनेवाला बिद्या पढ़ा विद्या 
विचार में निपुण है वह पिता स्थानीय होता हे क्‍योंकि जिस 
कारण सत्पुरुषों ने अज्ञ जन को बालक कहा और सन्त्रद्‌ को पिता ही 
कहा है इससे प्रथम ब्रह्मचयाश्रम रूपन्न होकर ज्ञानवान्‌ विद्यावान्‌ 
अवड्य होना चाहिये ॥ १० ॥ 


धर्मवेत्ता ऋषिङनों ने न वर्षो न प्त केशों वा झूङते हुए अङ्गां न 
घन और न बन्धुज्नोँ से बड़प्पन माना किन्तु यही धमं निश्चय किया 
कि जो हम. लोगों में वाद विवाद में उत्तर देनेवाढा अथोत्‌ वक्ता हो 
क्य SSN SSSR IS 


# अहिंसासद्यास्तेयन्रह्मचयोपरिग्रहा यमाः ॥ he 
निरता. सत्य बोलना, चोरीव्याग, वीर्यरक्षण ओर विषयभोरा सं घृणा, 
3 = 

ये ५ यम हैं ॥ दु० स० । 

+ शौचसमन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानाि नियमाः ॥` 

शौच, सन्तोष, तपः (हानि छाभ आदि इन्द्र का सहना), स्वाध्याय, (चेद्‌ 
का पढ़ना) इश्वर प्रणिधान ( सर्वेस्व इश्वरापंण ), ये ५ नियम कहाते हँ ॥ 

| दु० स० | 
` १, योग द० २॥३०॥ २, योग द० २।३२॥ 
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बह बड़ा है । इस से न्रह्मच्यीश्रम संपन्न होकर विद्यावान्‌ होना चाहिये 
जिससे कि संसार में बड़प्पन प्रतिष्ठा पावे और दूसरों को उत्तर देने में 
अति निपुण हों ॥ ११॥ जु 
उस कारण से वृद्ध नहीं होता कि जिससे इस का शिर झूछ जाय 
केश पक जावें किन्तु जो ज्वान भी पढ़ा हुआ विद्वान्‌ हे उस को विद्वानों 
ने वृद्ध जाना और माना है। इस से ब्रह्मचयाश्रम संपन्न होकर विद्या 
पढ़नी चाहिये ॥ १२॥ 
जैसे काठ का कठपूतळा हाथी वा जैसे चमड़े का बनाया हुआ सग 
हो वैसे विना पढ़ा हुआ विप्र अथोत्‌ ब्राह्मण वा बुद्धिमान्‌ जन होता 
है। उक्त वे हाथी छग और विग्र तीनों नाममात्र धारण करते हें । इस 
कारण त्रह्मचयोश्रम संपन्न होकर विद्या पढ़नी चाहिये ॥ १३॥ 
ज्राह्मण विष के समान उत्तम मान से नित्य उदासीनता रक्खे और 
_ अमृत के समान अपमान की आकांक्षा सवेदा करे अथोत्‌ ब्रह्मचयोदि 
` आश्रमों के लिये भिक्षामात्र मांगते भी कभी सान की इच्छा 
न करे॥ १४॥ | 
द्विजोत्तम अथोत्‌ ज्राह्मणादिकॉ में उत्तम सज्जन पुरुष सर्वकाळ 
तपइचयी करता हुआ वेद ही का अभ्यास करे । जिस कारण ब्राह्मण वा 
बुद्धिमान्‌ जन को वेदाभ्यास करना इस संसार में परम तप कहा दै, 
इस से ब्रह्मचयोश्रस सम्पन्न होकर अबड्य वेद्विद्याध्ययन करे ॥ १५॥ 
जो त्राह्मण क्षत्रिय और वेय वेद को न पढ़ कर अन्य शास्त्र में 
श्रम करता है वह जीवता ही अपने वंश के सहित झूद्रपन को ग्राप्त हो 
जाता है । इससे त्रह्मचयोश्रम संपन्न होकर वेद विद्या अवश्य पढ़े ॥(६॥ 
जैसे फावड़ा से खोदता हुआ मनुष्य जल को प्राप्त होता हे वेसे 
गुरु की सेवा करनेवाला पुरुष गुरुजनों ने जो पाई हुई विद्या हे 
उसको प्राप्त होता है। इस कारण त्रह्मचयोश्रम संपन्न होकर गुरुजन की 
सेवा कर उन सेसुने और वेद पढ़े ॥ १७॥ | 
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उत्तम विद्या की श्रद्धा करता हुआ पुरुष अपने से न्यून से भी 
विद्या पावे तो ग्रहण करे । नीच जाति से भी उत्तम धर्म का अहण करे 
और निन्य कुछ से भी स्रिया में उत्तम खीजन का ग्रहण करे यह नीति 
हे । इससे गृहस्थाश्रम से पूर्व पूवे त्रह्मच्योश्रम संपन्न होकर कहीं सेन 
कहीं से उत्तम विद्या पढे, उत्तम धर्म सीखे और ब्रह्मचर्यं के अनन्तर 
गृहाश्रम में उत्तम खी से विवाह करे क्योंकि ॥ १८॥ 

विष से भी अमृत का ग्रहण करना, वाळक से भी उत्तम वचन को 
छेना और नाना प्रकार के शिल्प कास सब से अच्छे प्रकार ग्रहण 
करने चाहिये-। इस कारण जह्मचयोश्रम संपन्न होकर देश देश पर्यटन 
फर उत्तम गुण सीखे ॥ १९॥ 


यान्यनवद्यानि कर्माणि, तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि | 
यान्यस्माक«सुचरितानि, तानि त्वयोपास्यानि, नो इतराणि | 
एके चास्मच्छेयाछसो ज्राह्मणाः, तेषां त्वयासनेन प्रश्नसि-. 


i तैत्तिरी० म्रपा० ७ । अनु० ११॥ 


ऋतं तपः सत्यं तपः श्रृतं तपः शान्तं तपो दमस्तपश्श- 
मस्तपो दानं तपो यज्ञस्तपो ब्रहम भूवः सुवजेह्तदुपास्वेत- 

' चपः ॥ २ ॥ 
म तैत्तिरी० प्रपा० १०। अनु०८॥' 
अर्थ--दे शिष्य ! जो आनन्दित पापरहित अथौत्‌ अन्याय अधसो- 
_चरणरहित न्याय धर्मोचरणसहित कमे हैं, उन्हीं का सेवन तूं किया 
१, पूना मुद्रित पाठ में 'दमस्तपश्दामस्तपो' तया 'ब्रह्म/ पाठ नहीं है, यह 


पाठ. ऋषि दयानन्द ने ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका के वेदोक्त धर्म विषय? में भी उद्धृत 
किया है । वहाँ “बरह्म? पद को छोड़कर संस्कारविधि जैसा ही पाठ है ।, 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


१४८ संस्कारविधिः 


करना, इन से विरुद्ध अधमोचरण कभी सत करना । हे शिष्य ! जो 
तेरे साता पिता आचाये आदि हम लोगो के अच्छे भमंयुक्त उत्तम 
कसे हैं उन्हीं का आचरण तूं कर और जो हमारे दुष्ट कमे हों उनका 
आचरण कभी मत कर । हे ब्रह्मचारिन्‌ ! जो हमारे मध्य में घसोत्मा 
रेष्ठ तरहमवित्‌ विद्वान्‌ हैं, उन्हीं के समीप बेंठना, संग करना और उन्हीं 
का विश्वास किया कर ॥ १॥ 
हे शिष्य ! तू जो यथार्थ का ग्रहण सत्य मानना, सत्य बोलना, 
वेदादि सत्य शास्त्रों का सुनना, अपने मन को अधमोचरण में न जाने 
देना, श्रोत्रादि इन्द्रियों को ढुष्टाचार से रोक भ्रेष्ठाचार में लगाना, 
क्रोधादि के त्याग से शान्त रहना, विद्या आदि शुभ गुणों का दान 
करना, अग्निहोत्रादि और विद्व/नों का सङ्ग कर जितने भूमि अन्तरिक्ष 
और सूयोदि लोकों में पदार्थ हैं उनका यथाशक्ति ज्ञान कर और 
योगाभ्यास प्राणायाम एक त्रम परमात्मा की उपासना कर, ये सब 
- कर्म करना ही तप कहाता हे ॥२॥. 
क्तश्च स्वाध्यायप्रवचने च | सत्यश्च स्वाध्यायग्रवचने 


च । तपश्च स्वाध्या० । दमश्च स्वाध्या० । शमश्च स्वाध्या० | 
अग्नयश्च स्वाध्या० ।' अग्निहोत्र च स्वाध्या० | 

- सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः । तप इति तपो नित्यः 
पौरुशिष्टिः । स्वाध्यायप्रबचने एवेति ज्ञाको मोद्गल्यः । तद्धि . 


तपस्तद्वि तपः ॥ ३ ॥ 
तेत्तिरी० प्रपा० ७ । अनु० ९॥ 


अर्थ--दे ्रह्मचारिन्‌! तू सत्य धारण कर पढ़ और पढ़ाया कर, 
सत्योपदेश करना कभी मत छोड़, सदा सत्य बोळ, पढ़ ओर पढ़ाया 
१, द्वि० सं० में “अग्नयश्च स्वाध्या०? पाठ नहीं है, परन्तु अर्थ वर्तमान होने 
तड स स बित बह पाठ युफ है ०.३०), ००४००५७५ ०७००७०७ ` ` 
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कर। हषे शोकादि छोड़ प्राणायाम योगाभ्यास कर तथा पढ्‌ और 
पढ़ाया भी कर। अपने इन्द्रिया को बुरे कामा से हटा अच्छे कामां 
में चढा विद्या का ग्रहण कंर और कराया कर । अपने अन्तःकरण और 
आत्मा को अन्यायाचरण से हटा न्यायाचरण में प्रवृत्त कर और कराया 
कर तथा पढ़ और सदा पढ़ाया कर । अग्निविद्या के सेबनपूर्वक विद्या 
को पढ़ और पढ़ाया कर। अग्निहोत्र करता हुआ पढू और पढ़ाया 
कर । सत्यवादी होना तप, सत्यवचा राथीतर आचार्य; न्यायाचरण 
में कष्ट सहना तप नित्य, पौरुशिष्टि आचाये और धर्म में चळ के पढ़ना 
पढाना और सत्योपदेश करना ही तप दै. यह नाको सोदूगल्य आचार्य 
का मत है और सब आचायाँ के मत में यहो पूर्वोक्त तप. यही पूर्वोक्त 
तप दे ऐसा तू जान ॥ ३॥ इत्यादि उपदेश तोन दिन के भीतर 
आचाये वा वाळक का पिता करे। पा 
तत्पश्चात्‌ घर को छोड़ गुरुकुल में जावें यदि पुत्र हो तो पुरुषों की 
पाठशाळा और कन्या हो तो खियों की पाठशाळा में भेजें । यदि घर सें 
बर्णोच्चारण की शिक्षा यथावत न हुई हो तो आचाये बालकों को और 
न्याओं को खो, पाणिनिमुनिकृत वर्णोच्चारण शिक्षा १ एक महीने के 
भीतर पढ़ा देवें । पुनः पाणिनिमुनिकृत अष्टाध्यायी का पाठ पद्च्छेद्‌ 
अर्थसहित ८ आठ महीने में, अथवा १ एक वषे में पढ़ाकर, धातुपाठ 
और १० दश ळकारों के रूप सधवाना तथा दश प्रक्रिया भी सधवानी । 
पुनः पाणिनिमुनिकृत ढिङ्गाचुशासन और उणादि, गणपाठ तथा अष्टा- 
भ्यायीस्थ ण्बुळू और ठच्‌. प्रत्ययाद्यन्त सुबन्तरुप ६ छः महीने के 


भीतर सघवा देवें। पुनः दूसरी वार अष्टाध्यायी पदार्थोक्ति समास 
शुंकासमाधान उत्सगै अपवाद # अन्वय पूवेक पढ़ावें, और संस्कृत . 
भाषण का भो अभ्यास कराते जायँ। ८ आठ महीने के भोतर इतना 
पढ़ना पढ़ाना चाहिये ॥ 

# जिस सूत्र का अधिक विषय हो वह उत्सर्ग “एप क्षय द्र का अधिक विषय हो वह उत्सगै और जो किसी सूत्र के 
बड़े विषय में से थोडे विषय में प्रवृत्त हो वह अपवाद कहाता है ॥ दु० स० 
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तत्पश्चात. पतल़्लिसुनिक्त महाभाष्य जिसमें वर्णोज्चारणदिक्षा, 
अष्टाध्यायी, धातुपाठ, गणपाठ, उणाद्गिण, लिज्गानुशासन इन ६ छ ग्रन्थों 
की व्याख्या यथावत्‌ ढिखी है डेढ़ वर्षे में अंथोत्‌ १८ अठारह महीने 
में इसको पढ़ना पदाना, इस प्रकार शिक्षा ओर व्याकरण को ३ तीन वर्ष 
५ पांच महीने बा नौ महीने अथवा ४ चार बर्ष के भीतर पूरा कर 
सब संस्कृत बिद्या फे मसेस्थळॉ को समझने के योग्य होवे। 


तत्पश्चात्‌ यास्कमुनिकृत निघण्टु निरुक्त तथा कात्यायनादि मुनि- 
कृत कोश) १॥ डेढ़ वर्ष के भीतर पढ़ के अव्ययार्थ आप्तमुनिक्त* 
वाच्यवाचकसम्बन्धरूप # योगिक योगरूढि ओर रूढि तीन प्रकार 
के शब्दों के अर्थ यथावत्‌ जाने । तस्पश्चात्‌ पिङ्गळाचायेकृत पिङ्गलसूत्र 
छन्दोग्रन्थ भाष्यसहित ३ तीन महीने में पढ़ ओर ३ तीन महीने में 
इलोकादिरचनविद्या को सीखे । पुनः यास्कमुनिक्ृत काव्यालङ्कारसूत्र 
वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित आकाङ्क्षा, योग्यता, आसत्ति और 
तात्पयीरथ, अन्वयसह्ित पढ़ फे, इस के साथ मनुस्मृति विदुरनीति 


# योगिक--जो क्रिया के साथ सम्बन्ध रक्खे । जैसे- पाचक याज- 

कादि । योगरूढि, जैसे-पङ्कजादि । रूढि, जैसे-धन, वन इत्यादि ॥ द्‌० स० 

१, कात्यायन के कोश के वचन कोश ग्रन्थों की टीकाओं में बहुधा उपलब्ध 

होते हैं । इन में कुछ ऐसे भी उद्धरण हैं जो इसे वुद्ध के उत्तरवतीं काल का 
द्योतित करते हैं । कात्यायन कोश का एक सटीक हर्तलेख मद्रास राजकीय 
इस्तलेख पुस्तकालय में विद्यमान दै । उसका अबलोकन होना घाहिये । 

२, आपिशलिमुनिक्तत अव्ययार्थं का एक उद्धरण भानुजिदीक्षित कृत 
अमर कोष १।१।६६ की टीका में उद्धत किया गयाहै । एक अन्य उद्धरण 
अन्यत्र मिटता है (द्र० सं० व्या० शास्र का इतिहास, भाग १, पृष्ठ १४१, 
द्वि० सं०) | 

'आपमुनि” नाम अन्यत्र देखने में नहीं आया । कया 'आपिदालिमुनिः का ही 
६ आत्तमुनि? पाठभ्रंश तो नहीं है? 
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और किसी प्रकरण में के १० सगं वाल्मीकीय रामायण के, ये सब 
१ एक वर्ष के भीतर पढ़ें ओर पढाव तथा १ एक वष में सुभ पला 
न्तादि में से कोई १ एक सिद्धान्त से गणितविद्या जिसमें बीजग दल 
रेखागणित और पाटीगणित जिसको अङ्कगणित भी कहते छ. पढ | के 
पढ़ाबें। निघण्डु से ले के ज्योतिष पयेन्त वेदाङ्गा को चार वर्ष 
भीतर पढे । 

तत्पश्चात्‌ जैमिनिमुनिकृरत सूत्र पूर्वेसीसांसा को व्यासा 
व्याख्यासहित, कणादसुनिकृत वेशेषिकसूत्ररूप शाख को गोतमसुनि- 
कृत प्रशस्तपाद्‌भाष्यसहित, वात्स्यायनमुनिकृत भाष्यसहित व 
निकृत सुत्ररूप न्यायशाख्न, व्यासमुनिकृत साष्यसहिंत पतञ्जलिसु ङ्त 
योगसूत्र योगशास्त्र, भागुरिम॒ुनिक्रत भाष्ययुक्त कपिलाचाय्येकृत सू 
स्वरूप सांख्यशाखन, जैमिनि वा बौद्धायन* आदि सुनिकृत व्याख्या 
सहित व्याससुनिङ्कत शारीरकसूत्र, तथा ईश, केन, कठ, प्रश्न, सुण्डक, 
माण्डूक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छान्दोग्य और बृहदारण्यक १० दश उप- 
निषद्‌ व्यासादिसुनिकृत व्याख्यासहित वेदान्तशाख्, इन ६ छः 


शास्त्रों को २ दो वर्ष के भीतर पढ लेचें । 


तरपश्चात्‌ वृहवृच, ऐतरेय, ऋग्वेद का ब्राह्मण, आइवलायनकंत 
श्रौत तथा गृह्यसूच और कल्पसुत्रः पद्क्रस” और व्याकरणादि के 
Te iS कस्का 


६७ जो ब्राह्मण चा सूत्र वेदविरुद्ध हिंसापरक हो उस का प्रमाण न 
कर न 0 पानि बेदान्तसून्न-भाष्य के उद्धरण कई ग्रन्थों में उपलब्ध 
के दे ; | कल्प सूत्र के तीन अवयव होते हभत, गह्य तथा धर्म सूत्र | दो का 
न्ती उ न अध्ययन के साथ साथ पद- 
पाठ और क्रमपाठ के अध्ययन का भी विधान किया है । क्रमपाठ ही सम्पूणे 
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सहाय से छन्दः, स्वर, पदार्थे, अन्बय, भावाथ सहित ऋग्वेद का पठन 
३ बर्षे के भीतर करे। इसी प्रकार यजुबंद को शतपथत्राह्मण और 
पदादि के सहित २ दो वर्षे, तथा सामन्राह्मण और पदादि तथा गान 
सहित सामवेद को २ दो वषे, तथा गोपथ ब्राह्मण और पदादि 
के सहित अथववेद २ दो वषे के भीतर पढ़ें ओर पढ़ावें। सब मिल 
के ९ नौ वर्षों के भीतर ४ चारों वेदों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिये । 
, पुनः ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद जिसको वैद्यकशास्त्र कहते हैं 
जिसमें धन्बन्तरिजीकृत सुश्रत और निघण्डु तथा पतञ्जलि क्रषिकृत' 
चरक आदि आपेग्रन्थ हैं, इन को ३ तीन बे के भीतर पढ़ें। जैसे 
सुश्रत में श्न लिखे हैं, बनाकर शरीर के सब अबयवों को चीर के 
“देखे, तथा जो उस में शारीरकादि* विद्या लिखी हैं, साक्षात्‌ करे । 
तत्पश्चात्‌ यजुर्वेद का उपवेद धनुर्बेद, जिसको शस्रास्रविद्या कहते 

हैं जिस में अङ्गिरा आदि क्रषिकृत ग्रन्थ हें जो इस समय बहुधा नहीं 
मिलते ३ तीन वर्ष में पढ़ें और पढाव । 

` पुनः सामवेद का उपवेद्‌ गान्धवेवेद्‌, जिस में नारदसंहितादि ग्रन्थ 
हैं, उन को पढ़ के स्वर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, ग्राम, ताळ, 
* मूच्छेना आदि का अभ्यास यथावत्‌ ३ तीन वर्षे के भीतर करें । 
` तत्पश्चात्‌ अथववेद का उपवेद अर्थवेद्‌, जिस को रिल्पशास्न 


उन आठ विक्ृतियों का मूल है जिनको कण्ठस्थ करके प्राचीन वैदिक ब्राह्मणों 
ने वेद का इतना प्रामाणिक पाठ सुरक्षित रखा, जिसमें इतने भारी सुदी्घकाळ 
- में भी एक अक्षर मात्रा वा स्वर का परिवर्तन नहीं हो पाया । पद-क्रम के 
अध्ययन के आदेश से अष्ट विकृति सहित संहिता पाठ का आदेश ऋषि 
' दयानन्द ने दिया है, ऐसा जानना चाहिए । 
१, 'मुनिकृत? द्वि० सं० | 
२. शारीरिक? ऐसा उत्तरवर्ती पाठ अश्रद्ध है । द्र० वेदान्तसूत्र का दूसरा 


नाम “शारीरक? सूत्र है न कि शारीरिक सूत्र । 
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कहते हैं, जिस में बिइवकमी त्वष्टा और मयकृत संहिता न्थ हैं, 
उन को ६ छः वर्ष के भीतर पढ़ के बिमान, तार, भूगभोदि विद्याओं 
-को साक्षात्‌ करे । 
ये शिक्षा से ले के आयुर्वेद तक १४ चौदह विद्याओ को ३१ इंकत्तीस 
-बषो में पढ़ के. महाविद्वान्‌ होकर अपने और सब जगत्‌ के कल्याण . 
और उन्नति करने में सदा प्रयत्न किया करं ॥ 
इति वेदारम्भसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


अथ समावर्तनसंस्कारविधि वद्यासः ॥ 
OO 
समावत्तेन संस्कार उसको कहते है कि जो ब्रह्मचय्य रत; साङ्को- 
पाङ्गवेद-विद्या, उत्तम शिक्षा और पदार्थविज्ञान को पूण रीति से ग्राप्त 
-होके विवाह विधानपूवेक गृहाश्रम को ग्रहण करने के लिये विद्यालय 
छोड़ के घर की ओर आना । इसमे प्रमाण 
चेदसमासिं वाचयीत' । 
कल्याणे सह सम्प्रयोगः । ` 
स्नातकायोपर्थिताय । राज्ञे च। आचायश्वशुरपितृञ्य 
मातुलानां च । दधन मध्वानीय। स्‌ पिर्वा मध्बलाभे । 
विष्टरः पादयमर्ध्यमाचमनीयं मधुपर्क; । 
यह आश्वढायनगृह्यसूत्न तथा पारस्करगृह्मसू्ञ 


€ 


वेदश्समाप्य स्नायाद्‌ । अह्मचर्ये वाश्चत्वारिशशकस्‌ । ` 


१, आइव० णह्य १।२२।१६॥ २. ताइ झा स राररारदाा २. आखण यहम शाररार | 


. "३, आइव०्ग्रह्म १ ।२४२-७॥ . ४. पार० ग्ह्य २।६।१=९॥ 
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त्रय एव स्नातका भवन्ति । विद्यास्नातक्रो व्रतस्नातको 


विद्यात्रतस्नातकश्चेति' ॥ 

जब वेदों की समाप्ति हो तब समावत्तेनसंस्कार करे । सदा एण्यास्मा 
_ पुरुषों के सब व्यवहारॉ में साझा रक्‍खे | राजा आचायं खुर चाचा 

और मामा आदि का अपूबोगमन जब हो, ओर स्नातक अथीत्‌ जब 

विद्या और ब्रह्मचर्यं पूरण करके त्रह्मचारी घर को आवे, तब प्रथम 
( पाद्यम्‌ ) पग धोने का जळ, ( अध्यम्‌ ) सुखप्रक्षालन के लिये जल, 
और आचमन के लिये जळ देके झुभासन पर बेठा, दही में मधु 
अथवा सहत न मिले तो घी मिळाके, एक अच्छे पात्र में धर, इनको 
. मधुपके देना होता हे । और विद्यास्तातक, त्रतस्नातक तथा विद्या- 
` -ब्रतस्नातंक ये तीन # प्रकार के स्नातक होते हें। इस कारण वेद्‌ की 
समाप्ति और ४८ अड़तालीस वषे का ब्रह्मचर्य समाप्त करके ब्रह्मचारी 
विद्यात्रत स्नान करे ॥ ` ॒ 

%# जो केवल विद्या को समाप्त तथा ब्रह्मचयं ्रत को न समाप्त करके 
स्नान करता है वह विद्यास्नातक, जो व्रह्मचय ब्रत को समास तथा चिद्या को 
» न समाप्त करके स्नान करता हे वह ब्रतस्नातक और जो विद्या तथा 
ब्रह्मचर्यं बरत दोनों को समाप्त करके स्नान करता हे वह विद्यात्रतस्नातक 
कहाता है ॥ द० स० 

१, पार० ग्रह्म २।५।३२॥ पार० में प्रय और “च? पद नहीं है । हो 
सकता है ऋषिं दयानन्द का पाठ कात्यायनय़रह्मानुसारी हो । 

२, इस से आगे १८ वें संस्करण से निम्न पाठ अधिक छपा मिलता है-- 

तं प्रतीतं स्वधमंण धमेदायद्रं पितुः। 
स्रग्विणं तल्प आसीनमहेयेत्‌ प्रथमं गवा ॥ ३॥ 
सनु० ३।३। 

अर्थः--जो विद्वान्‌ माता-पिता का पुत्र शिष्य ब्रह्मचारी हो, वह स्वथमं 

से यथावत्‌ युक्त पितृस्थानी उस आचा को उत्तम आसन पर बैठा पुष्प 
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तानि कल्पंदू ब्रह्मचारी संलिलस्य पृष्ठे 
तपो 5तिष्ठत्तप्यमान! समुद्रे । 


स स्नातो बच्न; पिङ्गलः एंथिव्यां बहु रोचते ॥ 

अथर्व० कां० ११ । प्रपा० २४ । व० १६। सं०। २६॥ 

अर्थ--जो अह्मचारी समुद्र के समान गम्भीर बड़े उत्तम व्रत 
ब्रह्मचर्य में निवास कर महातप को करता हुआ वेद्पठन, वीय्यनिम्रह 
आचार्य के प्रियाचरणादि कर्मों को पूरा कर पश्चात्‌ ए० १५६-१५७ 
में लिखे अनुसार ख्लानविधि करके पूर्ण विद्याओं को धरता सुन्दर 
बर्णयुक्त होके प्रथिबी में अनेक शुभ गुण, कमे और स्वभाब से 
प्रकाशमान होता है, वही धन्यवाद के योग्य हे ॥ | 
इसका समय-प्र० १४८-१४१ तक सें लिखे प्रमाणे जानना । परन्तु 

ज्ञ विद्या, हस्तक्रिया, ब्रह्मचर्यं त्रत भी पूरा होवे, तभी गृहाश्रम की 
इच्छा खी और पुरुष करें। विवाह के स्थान दो है एक आचाये का 
घर, दूसरा अपना घर ।. दोनों ठिकानों में से किसी एक ठिकाने आरो 
विवाह में लिखे प्रमाणे सब विधि करे। इस संस्कार का विधि पूरा 

फरके पश्चात्‌ विवाह करे । 

विधि--जो शुभ दिन समावत्तेन का नियत करे, उस दिनि 
आचाय्यै के घर में प्र० २२ में छिखे यज्ञकुष्ड आदि बना के सब 
साकल्य और सामग्री संस्कार दिन से पूर्वे दिन में जोड़ रक्‍खे । और 
स्थाढीपाक & बनाके तथा घृतादि और पात्रादि यज्ञाला में वेदी के 
समीप रकखे । पुनः ए० ३३ में लिखे प्रमाणे यथावत्‌ ४ चारों दिशाओं 


४४ को कि पूर्व ए० २३ में लिखे प्रमाणे भात आदि बनाकर रक्खा । दु० स० 
Coos reteset पमप क 


माळा पहना कर प्रथम गोदान देवे । यथाशक्ति वस्त्र धनादि भी देकर 


सत्कार करे ।। ३ ॥ 
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में आसन बिछा, वेठ, 'प्र० ७ सात से पू २० तक में ईश्वरोपासना, 
स्वस्तिवाचनं, शान्तिकरण करें, और जितने वहाँ पुरुष आये हों, वे भी 
एकाग्रचित्त होके ईश्वर के ध्यान में मम्न होवे । तत्परचात छु० 
३४-३५ में अग्न्याधान समिदाधान करके ए० ३७ में वेदी के 
चारों ओर उद्कसेचन करके, आसन पर पूवोमिमुख gS के 
पु० ३७-३८ में लिखे प्रमाणे आघारावाज्यभागाहुति' ४ चार ऑर ४० 
३९ में व्याहृतिः आहुति ४ चार और ए० ४१-४२ में अष्टाज्याहुति) ८ 
आठ और ए० ३९ में लिखे प्रमाणे खिष्टकत्‌ आहुति १ एक और प्र 
३९ में प्राजापट्याहुति" १ एक ये सब सिल के १८ अठारह आज्याहुति 
देनी । तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी प्र० १२३ में (ओम्‌ अम्ने सुश्र॒वः०) इस मन्त्र 
से कुण्डका अग्नि कुण्ड के मध्य में इकट्ठा करे। तत्पश्चात्‌ ए० १२४. 
में लिखे प्रमाणे ( ओम्‌ अग्नये समिध० ) इस मन्त्र से कुण्ड में ३ तीन 
समिधा होम कर, ए० १२४ में. ढिखे प्रमाणे ( औं तनूपा० ) इत्यादि 
ऽ सात मन्त्र से दक्षिण हस्ताज्षक्ि आगी पर थोड़ी सी तपा उस जळ से _ 
मुखस्पश और तत्पश्चात्‌ ए० १२५ में लिखे प्रमाणे (आं वाक च स०) 
इत्यादि सन्त्रों से उक्त प्रमाणे अद्गस्पशे करे । पुनः सुगन्धादि औषध- 
युक्त जळ से भरे हुए ८ आठ घडे वेदी के उत्तरभाग में, जो पूव से 
रक्खे हुए हॉ, उनमें से-- 


औँ ये अप्स्वन्तरग्नयः प्रविष्टा गोझ उपगोद्यो मयूषो 
मनोहास्खलो विरुजस्तनुदुषुरिन्द्रियद्दा तान्‌ विजहामि यो 
रोचनस्तमिह गृहणामि.॥। ` 


१, “अग्नये स्वाहा? आदि ४ मन्त्रों से । 
२. 'भूरमये स्वाहा? आदि चार मन्त्रों से । 
३. “बं नो अभे! आदि ८ मन्त्रों से । ४, “यदस्य कर्मणो०? मन्त्र से । । 


५, 'प्रजापतये स्वाहा? मन्त्र से । ६, पार० ख्ह्य २।६।१०॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


समावर्तनप्रकरणम्‌ १५७ 


इस सन्त्र को पढ़, एक घड़े को ग्रहण करके, उस घड़े में से जल 
ले के-- 
ह ~~ Q 
ओं तेन माममिसिञ्चामि श्रिये यशसे ब्रह्मणे ब्रह्ममचसाय॥` 


सन्त्र के ख़ान करना । तत्पश्चात्‌ उपरि कथित 
( नये कर ह मन्त्र को बोल के दूसरे घड़े को ले उसमें 
से छोटे भें जलले के 
औं येन श्रियमकृणुतां येनावसृशता& सुराम्‌ । 
येनाक्षाववृभ्य सिञ्चतां यद्वां तदश्विना यशः ॥ ` 
इस सन्त्र को बोळ के खान करना पक प र 
र भेत्‌ ऊपर के अप्स्वन्तर० ) 
जम का पाळ गोळ के वेदी के र में रखे घड़ों में से 
३ तीन घड़ों को ळे के ० ११६-११७ में लिखे हुए (आपो हि छा० ) 
इन ३ तीन सन्त्रों को बोळ के, उन घड़ों के जळ से खान 
करना । तत्पश्चात्‌ ८ आठ घड़ों में से रहे हुए ३ तीन घड़ों को लेके 
( ओम्‌ आपो हि० ) इन्हीं ३ तीन सन्त्रो को सन में बोल के खान 
करे | पुन:-- ; 
ओम्‌ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यम< श्रथाय | 
अथा वयमादित्य ब्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ 


> ॒क्अअ३ 


१, पार० गद्य २।६।११॥ हर 

२, पार० गह्य २।६।१२॥ संस्क० २-१७ तक्‌ 'सुराम? के स्थान पर “सुरान्‌? 
पाठ छपता रहा । टॅ र 

३, यजुः १२।१२॥ १० वें संस्क+ में याजुष पाठ पर ऋग्वेद १।२४।१५ का 
पता दे दिया गया । अगले संस्करणो में. याजुष पाठ कार को अनुस्वार में 


बदल दिया गया | पक मय | 
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इस सन्त्र को बोलं के जह्मचारी अपनी भेखला और दण्ड को 
डे । तत्पश्चात्‌ वह खातक जह्मचारी सूयं के सम्मुख खड़ा रह कर-- 
ओम्‌ उद्यन्‌ आजमृष्णुरिन्द्रो मरुङ्करस्थात्‌ म्रातर्यावभिर- 
थाद्‌ दशसनिरसि दशसनि मा कुर्वाविदन मा गमय । उद्यन्‌ 
श्राजभृष्णुरिन्द्रो सरुद्धिरस्थादू दिवा यावभिरस्थाच्छतसनिर सि 
शतसनिं मा ङुर्वाविदन्‌ मा गमय। उद्यन्‌ आजभृष्णुरिन 
. मरुद्धिरस्थात्‌ सायं यावभिरस्थात्‌ सहस्रसनिरसि सह्रसनि मा 
कुाविदन्‌ मा गमय ॥` 
इस सन्त्र से परमात्मा का उपस्थान स्तुति करके, तत्पश्चात्‌ दही 
वा ति प्राशन करके, जटा छोम और नख वपन अथोत्‌ छेदन 
करा जा 
ओम्‌ अन्नाद्याय व्पूह्ृध्व« सोमो राजा यमागमत्‌ । 
स मे सुखं प्रमाक्ष्यते यशसा च भगेन च॥* 
इस सन्त्र को बोळ के त्रझचारी उदुम्बर की लकड़ी से दन्तधावन 
करे । तत्पश्चात्‌ सुगन्धि द्रव्य शरीर पर मळ के शुद्ध जळ से. खान 
कर, शरीर को पाँछ अघोवस्न अथोत्‌ धोती वा पीताम्बर धारण करके 
सुगन्धयुक्त चन्दनादि का अनुलेपन करे । तत्पश्चात्‌ चक्षु मुख और 
नासिका के छिद्रों का-- 


ओं ग्राणापानौ मे तपय चक्षमे तर्पय शरोत्रं मे तपय ॥* 
इस सन्त्र से स्पशै करके हाथ में जळ ले, अपसब्य और दक्षिणयुख 
१, पार० सह्य २।६।१६॥ २, पार० यद्य २।६।१७॥। 


० 
३. पार गद्य २।६।१८॥ Math Collection. Digitized by eGangotri 
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औं पितरः शुन्धभ्बस्‌ ॥` 
इस सन्त्र से जळ भूमि पर छोड़ के सब्य होके-- 
ओं सुचक्षा अहमक्षीम्यां भूयास*सुबर्चा झुखेन । 
सुश्तकर्णास्यां ' ` भूयासम्‌ 
इस सन्त्र का जप करके 
आं परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि । 
श॒तं च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥ ` 
इस सन्त्र से सुन्दर अति श्रेष्ठ वख धारण करके 
ओं यशसा मा द्यावाएथिबी यशसेन्द्राबृहस्पती । 
यशो भगश्च माविदद्यशो मा ग्रतिपद्यताम्‌ । 
इस सन्त्र से उत्तम उपवस्न धारण करके 
ओं या आहरजमदग्निः श्रद्धायै कामायेन्द्रियाय। . 
ता अह प्रतिणृइणामि यशसा च भगेन च ॥ 
इस सन्त्र से सुगन्धित पुष्पां की माळा लेके 
श यद्यशोप्सरसामिन्द्रथकार विपुल एथु। 
तेन सङ्ग्रथिताः सुमनस आवध्नामि यशो सयि ॥' 
इस सन्त्र से धारण करनी । पुनः शिरोवेष्टन अथोत्‌ पगड़ी दुपट्टा 


ब कक भ 
१, पार० गृह्य २६१९] २, पार० गृह्य २६१९ 


३, पार> ह्म २।६।२०॥। र 
४, तु० पार० ण्ह्य २६।२१।' इस पाठ के विषय में विवाहसरकार 


वस्त्रपरिधान प्रकरण में पठित इसी मन्त्र की टिप्पणी अवश्य देखें । 


५, पार० गद्य २।६।२३॥ ६. पार० ग्रह्म २६) रंडी 
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और टोपी आदि अथवा मुकुट हाथ में ले के पृष्ठ ११८ में लिखे प्रमाणे 
“युवा सुबासाः०? इस सन्त्र से धारण करे । उसके पश्चात्‌ अलंकार 


ले के-- 
ओम्‌ अलङ्करणमसि भूयोञलङ्करण भूयात्‌ ॥ 
इस सन्छ से धारण करे और-- 
ओं वृत्रस्यासि कनीनकश्रक्षुदा असि चक्षुर्मे देहि ॥* 
इस मन्त्र से आंख में अंजन करना । तत्परचात्‌-- 
औं रोचिष्णुरसि ॥ ` 
इस सन्त्र से दर्पण में मुख अवलोकन करे । तत्पश्चात्‌ - 
ओं बृहस्पते छदिरसि पाप्मनो मामन्तर्थेहि तेजसो यशसोः 
मामन्तर्धेहि ॥ ` 
इस सन्त्र से छत्रधारण करे । पुनः 
ओं ग्रतिष्ठे स्थो विश्वतो मा पातम्‌ ॥` 
इस मन्त्र से उपानह पादवेष्टन पगरखा और जिस को जोड़ा भी 
कहते हैं धारण करे । तत्पश्चाव- 
औं विश्वास्यो मा नाष्ट्रभ्यस्पारपाहि सवतः ॥ 
इस सन्त्र से बांस आद्रि की एक सुन्दर छकड़ी हाथ में धारण 


करनी। « 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्मचारी के माता पिता आदि, जब बह आचायेङुळ से 
अपना पुत्र घर को आवे, उस को बड़े मान्य प्रतिष्ठा उत्सब उत्साह सेः 


१, पार° गृह्य २।६।२६।। २. पार० ह्य २।६।२७॥ यजु० ४।३॥ 
३, पार० ग्रह्म २।६।२८॥ ४. पार० ग्रह्म २।६।२९॥ ै 
५, पार० गृह्य २।६।३०॥ ६. पार० गह्य २६।३१॥ ` 
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अपने घर पर ले आवें। घर पर ढा के उन के पिता साता सम्बन्धी 
बन्धु आदि ब्रह्मचारी का सत्कार पृष्ठ १५३-१५४ में लिखे प्रमाणे करे । 

पुनः उस संस्कार में आये हुए आचाये आदि को उत्तम अन्नपानादि 
से सत्कार पूर्देक भोजन कराके और वह ब्रह्मचारी और उस के माता 
पितादि आचाये को उत्तम आसन पर बेठा, पूर्वोक्त प्रकार सधुपक कर, 
सुन्दर पुष्पमाला, वस्न, गोदान, धन आदि की दक्षिणा यथाशक्ति दे 
के, सब के सामने आचाय के जो कि उत्तम गुण हों, उनकी प्रशंसा कर 
ओर विद्यादान की कृतज्ञता सव को सुनावे-- - ` 

सुनो भद्रजनो ! इन सहाझहुय आचाये ने मेरे पर वड़ा उपकार किया 
है, जिसने मुझ को पशुता से छुड़ा उत्तस विद्वान्‌ बनाया है, उस का 
प्रत्युपकार में कुछ भी नहीं कर सकता । इस के बदले में अपने आचाये 
को अनेक धन्यवाद दे, नमस्कार कर, भ्राथेना करता हूँ कि जैसे 
आपने मुझ को उत्तम शिक्षा और विद्यादान दे के कृतकृत्य किया, 
उसी प्रकार अन्य विद्यार्थियों को भी कृतकृत्य करेंगे । और 
जैसे आपने मुझको विद्या दे के आनन्दित किया है, वैसे में भी अन्यः 
विद्यार्थियों को कृतकृत्य और आनन्दित करता रहूंगा, और आपके 
किये उपकार को कभी न भूल्ंगा। सवशक्तिमान्‌ जगदीइवर आप 
मुझ ओर सव पढ़ने पढानेहारे तथा सब संसार पर अपनी छपादष्टि 
से सबको सभ्य, विद्वान्‌, शरीर और आत्मा के बल से युक्त और 
परोपकारादि शुभ कर्मों की सिद्धि करने कराने में चिरायु स्वस्थ 
पुरुषार्थी उत्साही करे, कि जिससे इस परमात्मा की सृष्टि में उसके 
गुण, कर्म, स्वभाव के अनुकूल अपने गुण, कर्म, स्वभावा को करके 
धर्मार्थे काम और सोक्ष की सिद्धि कर कराके, सदा आनन्द में रहें ॥ 


इति समावत्तेनसस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


moro (CIN ve 
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अथ विवाहसंस्कारविधि वक्ष्यामः ॥ 
~ © क्र 


विवाह उसको कहते हें कि जो पूर्ण ब्रह्मचये ब्रत विद्या वळ को 

' ग्राप्त तथा सब प्रकार से शुभ गुण, कमें स्वभावा में तुल्य परस्पर 

प्रीतियुक्त होके निम्नलिखित प्रमाणे सन्तानोत्पत्ति और अपने-अपने 

चणीश्रम के अनुकूल उत्तम कमें करने के लिये खी ओर पुरुष का 
संबन्ध होता है । इसमें प्रमाण-- 


'उदगयन आपूर्यमाणपक्षे पुण्ये नक्षत्रे  चोलकर्मोपनयन- 
गोदानविवाहाः ॥ १ ॥ सावेकालमेके विवाहम्‌ ॥ २ ॥ ` 
यह आश्वलायन गृह्यसूत्र) और-- 
आवसथ्याधानं दारकाले ॥ ३ ॥' 
इत्यादि पारस्करः ओर-- 
पुण्ये नक्षत्रे दारान्‌ कुर्घीत ॥ ४ ॥ रक्षणग्रशस्तान्‌ 
कुशलेन ॥ ५ ॥. 
इत्यादि गोभिढीय गृह्यसूत्र, ओर इसी प्रकार शोनक गृह्यसूत्र 


में सी है ॥ 
अर्थ--उत्तरायण शुहुृपक्ष अच्छे दिन अथोत्‌ जिस दिन 


# यह नक्षत्रादि का विचार कल्पनायुक्त है इससे प्रमाण नहीं | द० स० 
१. तुलना--आइव० गह्य १।४।१,२॥ ग्ह्यसूत्र में “पुण्ये? के स्थान में 
“कल्याणे? पाठ है | 


२, पार० यह्य १॥२॥१॥ ३, गोभिल गह्य १।१०।१,२॥ 
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प्रसन्नता हो, उस दिन विबाह करना चाहिये ॥ १॥ ओर कितने ही 
आचायो का ऐसा मत है कि सव काळ में विवाह करना चाहिये ॥२॥ 
जिस अभि का स्थापन विवाह में होता है उसका आवसथ्य नास है 
॥ ३॥ प्रसन्नता के दिन छी का पाणिग्रहण जो कि स्लो सवेथा शुभ 
गुणादि से उत्तम हो, करना चाहिये ॥ ४॥ प 
इसका समय--प्रछ १३६--१४१ तक में जानना चाहिये । वधू 
. और बरका आयु, कुछ, वास्तव स्थान, शरीर और स्वभाव की परीक्षा 
अवश्य करें, अथोत्‌ दोनों सज्ञान और विवाह की इच्छा करनेवाले 
दों । खी की आयु से वर की आयु न्यून से न्यून ड्योदी और अधिक 
से अधिक दूनी होवे। परस्पर कुछ की परीक्षा भी करनी चाहिये ! 
इसमें प्रसाण-- 
वेदानधीत्य वेदों वा वेदं वापि यथाक्रमस्‌ । 
अविप्छुतन्रह्मचर्यो गुहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥ १ ॥' 
गुरुणानुमतः स्नात्वा समावृत्तो यथाविधि । 
उद्टहेत द्विजो भार्या सबरणां लक्षणन्वितास ॥ २ ॥ 
असपिण्डा च या मातुरसगोत्रा चया पितु। | 
सा प्रशस्ता दिजातौना दारकमंणि भेथुने॥ ३॥ 
झहान्त्यपि समृद्धाति गोजाविथनधान्यतः । 
द्वीसश्वल्ये दशैतानि छुछानि परिषजंयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
(५ a ॥ ५० ) ० रो ७ 
होनक्रियं निष्पुरुषं निश्छन्दो रोपशाशसम्‌ । 
क्ष्यामयाव्यपस्मारिक्चित्निङुष्ठिकुलानि च ॥५॥ 
१ सत्यार्थ प्रर समु० ४ में मी “आविशेत्‌? पाठ ही उद्धत किया है । 
मनुस्मृति--में “आवसेत्‌? पाठ दै | 
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नोद्रहेत्‌ कपिलां कन्यां नाधिकाङ्गी न रोगिणीम्‌ । 
नालोमिकां नातिलोमां न वाचाटां न पिङ्गलाम्‌ ॥ ६ || 
नश्षेवृक्षनदीना मनी नान्त्यपर्दतनासिकास्‌ । 

न पक्ष्यहिग्रेष्यनाम्नी न च भीषणनामिकाम्‌ || ७ ॥ 
अव्यपाज्ञी सौम्यनाम्नीं हंसवारणगामिनीम्‌ । 
तनुरोमकेशदशनां मृहङ्गीमुद्ृदेत्‌ ख्रियम्‌॥ ८ ॥ 
रामो देवसथैवार्प, प्राजापत्यस्तथासुरः 
गान्धवों राक्षसश्चेव पेञ्ञाचश्राष्टमोऽधमः । ९ ॥ 
आच्छाद्य चाचीयत्वा च श्रुतिशीलबते स्वयम्‌ । ` 
आहूय दान कन्याया प्राह्मो धम; प्रकीत्तितः || १० | 
यज्ञ तु वितते सम्यणृत्पिजे कमं कुबेते । 
अलडूकुत्य सुतादानं देवं धर्म प्रचक्षते ॥ ११॥ 


एकं गोमिथुनं द्वे वा वरादादाय धर्सतः । 
कन्याप्रदान॑ विधिवदाषों धमः स॒ उच्यते || १२॥ 
: सह नौ' चरतां धर्ममिति वाचानुभाष्य च । 
कन्याप्रदानसस्यच्यं प्राजापत्यो बिधिः स्मृतः ॥ १३ ॥ 
ज्ञातिभ्यो द्रविणं दखा कन्यायै चेव शक्तितः | 
कन्याग्रदानं विधिवदा सुरो धमं उच्यते ॥ १४॥ 


१, मनुस्मृति में सहोभौ? पाठ मिळता है । 
२. मनुस्मृति में साच्छन्दयाद पाठ मिळता 
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इच्छया$न्योन्यसंयोगः कन्यायाश्च वरस्य च । 
गान्ध; स तु विज्ञेयो मैथुन्यः कामसम्भवः ॥ १५॥ 
दत्वा छित्त्वा च भित्त्वा च क्रोशन्तीं रुइतीं शहात्‌ । 
असह्य कन्याहरणं राक्षसो विधिरुच्यते॥ १६॥ 
सुप्तां सत्तां प्रमत्तां चा रहो यत्रोपगच्छति । 
स्‌ पापिष्ठो बिबाहानां पेशाचश्राष्टमोऽधमः ।। १७॥ 
त्राझादिए्‌ विवाहेषु चतुष्चेंवासुपूर्षशः । 
त्रह्मनचस्विन। पुत्रा जायन्ते शिष्टसंमताः || १८ ॥ 
रूपसत्त्वगुणोपेता धनवन्तो यशस्विनः । 
पर्याप्तभोगा धर्मिष्ठा जीबन्ति च श॒तं समाः॥ १९॥ 
इतरेपु तु शिष्टेषु बृशंसानृतवादिन; | 
जायन्ते दुर्बिवाहेणु ब्रह्मथमेद्विषः सुता! ॥ २० || 
अनिन्दितेः ख्रीविवाहेरनिन्यया भवति प्रजा । 
निन्दितैनिन्दिता न॒ुणां तस्मान्निन्यान्‌ विवजयेत्‌ ॥२१॥` 
अथ्‌-_त्रह्मचये से ४ चार ३ तीन २ दो अथवा १ एक वेद को 


यथावत पढ़, अखण्डित त्रह्मचयें का पालन करके गृहाश्रम का धारण. 
करे॥ १॥ | 

यथावत्‌ उत्तम रीति से ब्रह्मचये और विद्या को अहण कर, गुरु 
की आज्ञा से रान करके ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य अपने वणे की 
उत्तम ढक्षणयुक्त खी से विवाह करे ॥ २॥ 


१, मनु" ३।२,४-१०,२१,२७-३४,३९-४२॥ | 
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जो खो माता की छः पीढ़ी ओर पिता के गोत्र की न हो वही डिजाँ 
के लिये विवाह करने में उत्तम हे ॥ ३॥। 
विवाह में नीचे लिखे हुए दश कुछ चाहे वे गाय आदि पझु धन 
और धान्य से कितने ही बड़े हों, उन कुळा की कन्या के साथ विवाह 
नकरे॥४॥ 
वे दश कुछ ये हें--१ एक जिस कुछ में उत्तम क्रिया नहो। 
२ दूसरा-जिस कुल में कोई भी उत्तम पुरुष न हो। ३ तोसरा-- 
जिस कुल में कोई विठ्ठान्‌ न हो। ४ चौथा- जिस कुछ में शरीर के 
ऊपर बडे-वडे ढोस हों। ५ पांचवां जिस कुछ में ववासीर हो! 
६ छठा--जिस कुछ में क्षयी ( राजयक्ष्मा ) रोग हो । ७ सातवां-- 
जिस कुल में अभिमन्दता से आमाशय रोग हो। ८ आठवां-- 
जिस कुछ में मृगी रोग हो। ९ नववां--जिस कुल में इवेतकुष्ठ । : 
और १० दसवां--जिस कुछ में गलितकुष्ठट आदि रोग हों। उन कुलो 
की कन्या अथवा उन कुला के पुरुषों से विवाह कभी न करे ५॥ 
पीले वणवाढी, अधिक अङ्गवाळी जैसी छंगुळी आदि, रोगवती 
जिसके शरीर पर कुछ भी छोम न हों, और जिसके शरीर पर बड़े-बड़े 
` लोम हाँ, व्यथं अधिक बोलनेहारी और जिसके पीले बिल्ली के सहक 
नेत्र हों ॥ ६॥ - , 
तथा जिस कन्या का ( ऋक्ष ) नक्षत्र पर नाम अर्थात्‌ रेवती 
रोहिणी इत्यादि', ( नदी) जिसका गङ्गा, यमुना इत्यादि, ( पवत ) 
जिसका बिन्ध्याचळा इत्यादि, ( पक्षी ) पक्षी पर अथोत्‌ कोकिला, हंसा 
इत्यादि, ( अहि ) अथात्‌ उरगा, भोगिनी इत्यादि, ( प्रेष्य) दासी 
इत्यादि, ओर जिस कन्या का ( भीषण ) कालिका, चण्डिका इत्यादि 
नाम हॉ उससे विवाह न करे || ७॥ 


१, इससे आगे इळोकान्तर्गत वृक्ष” पद की व्याख्या त्रुटित है । हस्तलेख 
में भी नहीं है ० 
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किन्तु जिसके सुन्दर अङ्ग; उत्तम नास, हंस और हिनी के सदृशा 
चाल्वाढी, जिसके सूक्ष्म लोम सूक्ष्म केश और सूक्ष्म दांत हा, जिसके 
सव अङ्ग कोमळ हों उस खी से विवाह करे॥ ८ ॥ दु 
` ज्राहा, देव, आपे, प्राज्ञापत्य, आसुर, गान्ध, राक्षस ओर पैशाच 
` ये विवाह आठ प्रकार के होते हें ॥९॥ | 
न्राह्म--कन्या के योग्य सुशीछ विद्वान्‌ पुरुष का सत्कार करके 
कन्या को वख्जादि से अलंकृत करके उत्तम पुरुष को चुळा अर्थात्‌ जिस 
को कन्या ने प्रसन्न” भी किया हो, उसको कन्या देना, वह जाह 
बिवाह कहाता है ॥ १० ॥ | नट. 
[ २ दूसरा] विरत॒तयज्ञ में बडे बडे विद्वानों का वणे कर उसमें कम 
करते वाले विद्वान्‌ को वस्न आभूषण आदि से कन्या को सुशोभित 
करके देना, वह देव विवाह ॥ ११॥ च “ 
३ तीसरा--१ एक गाय बेल का जोड़ा अथवा २ दो जोड़े $ वरसे 
लेके धर्सपूर्वक कन्यादान करना, वह आर्षं विवाह ॥ १२॥ 
और ४ चौथा--कन्या और बर को यज्ञशाला में विधि करके 
सबके सामने ठुम दोनों मिल के गृदाश्रम-के कर्मों को यथावत्‌ करो, 
_ऐसा कह कर दोनों की प्रसन्नता पूर्वक पाणिप्रहण होना, वह प्राजापत्य 
विवाह कहाता है । ये ४ चार विवाह उत्तस हैं ॥ १३॥ 
और ५ पांचवाँ-वर की जाति वाल्में और कन्या को यथाशक्ति 
धन देके होम आदि विधि कर कन्या देना आसुर विवाह कहाता 
है॥ १४॥ न 
६ छठा-वर और कन्या की इच्छा से दोनों का संयोग होना 


क कक ` 


छे यह बात मिथ्या हे वर्योकि आगे मनुसझति सें निषेध किया है ओर 
यदिताविस्द भी है। इसल्यि इछ भी नले देवर दोनों की प्रसन्नता से 
पाणिप्रहण होना आषंविदाह हे ॥ द० स० 

१, अर्थात्‌ 'पसन्द? 
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और अपने मनमें मान लेना कि हम दोनों स्री-पुरुष हैं, यह काम से 
हुआ गांधवे विवाह कहता है ॥ १५ ॥ 

ओर ७ सातवां-हनन छेदन अर्थात्‌ कन्या के रोकनेवालॉ का 
विदारण कर क्रोशती, रोती, कंपती और भयभीत हुई कन्या को 
बळारधर हरण करके विवाह करना, वह राक्षस विबाह ॥ १६॥ 


ओर ८ आउत्रां-जो सोती पागळ हुई वा नशा पोकर उन्मत्त हुई 
कन्या को एकान्त पाकर दूषित कर देना, यह सब विवाहं में नीच से 
नीच सहानीच दुष्ट अतिदुष्ट पैशाच विवाह है ॥ १७॥ 

राम, देव, आषै और प्राजापत्य इन ४ चार बिवाहों में पाणिग्रहण 
किये हुए खो पुरुषों से जो सन्तान उपपन्न होते हैं, वे वेदादिविद्या से 
तेजस्वी आप्त पुरुषों के संमत अत्युत्तम होते हें ॥ १८॥ 

वे पुत्र वा कन्या सुन्दररूप बळ पराक्रम शुद्ध बुद्धयादि उत्तम 
गुणयुक्त बहुधनयुक्त पुण्यक त्तिसान्‌ आर पूणे भोग के भोक्ता अतिशय 
धर्मात्मा होकर १०० सौ वर्ष तक जीते हैं । १९ ॥| 

_ इन चार विवाहं से जो बाकी रहे ४ चार आसुर, गान्ध, राक्षस 

आर पैशाच, इत ४ चार दुष्ट विवाहा से उत्पन्न हुए सन्तान निन्दित 
कमकतो सिथ्यावादी वेदधम के द्वेषी, बड़े नीच रवभाववाले होते 
हैं॥ २०॥ । 
इसलिये मनुष्यों को योग्य हे कि जिन निन्दित बिबाहा से नीच 
प्रजा'होती हैं उन का त्याग ओर जिन उत्तम बिवाहों से उत्तम प्रजा 
होती हैं उनका वत्तोव किया करें ॥ २१ ॥ 


उत्कृष्टायाभिरुपाय पराय सइशाय च]: 
अग्राप्तामपि तां तस्मै कन्यां दद्याद्विचक्षणः) ॥ १ ॥ 


१. 'दद्यादू यथाविधि? मनुस्मृति का मुद्रित पाठ है | 
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काममामरणात्तिष्ठेद्‌ गृहे कन्यत्तमत्यपि । 
न चवरनां प्रयच्छे शुणहीनाय कहिचित्‌ ॥ २॥ 


त्रीणि चरपाण्युदीक्षेत कुमायतुमती सती। 
ऊध्चे तु कालादतर्माइन्द्त सदश पातस्‌॥ ३॥ 
यदि साता पिता कन्या का विवाह करना चाहे तो आति उत्कृष्ट 
झुभगुण कम स्वभावचाला कन्या के सदृश रूपलावण्यादि शुणयुक्त बर 
ही को, चाहे वह कन्या माता की छः पीढ़ी के भीतर भी हो, तथापि 
उसी को कन्या देना अन्य को कभी न देना, कि जिससे दोनों अति- 
प्रसन्न होकर गृहाश्रम की उन्नति और उत्तम सन्तानाँ की उत्पत्ति 
करें॥ १॥ 
चाहे सरणपर्येन्त कन्या पिता के घर में विना विवाह के वेठी भी 
रहे, परन्तु गुणहीन असदृश दुष्ट पुरुष के साथ कन्या का विवाह कभी 
न करे और वर कन्या भो अपने आप स्वसदृरा के साथ ही विवाह 
करें ।। २॥ 
जब कन्या विवाह करने की इच्छा करे तब रजस्वला होने के दिन 


~ 


से ३ तीन वर्षे को छोड़ के चोथे वर्ष में विवाह करे ॥ ३॥ 
( प्रश्‍न )--अश्टवर्षा भवेद्‌ शौरी नववर्या च रोहिणी । 
इत्यादि ः्होकां की क्या गति होगी ९ 
( उत्तर ) इन शोको ओर इनके माननेवाळां की दुगेति, अथोत्‌ 
जो इन $छोकों की रीति से बाल्यावस्था में अपने सन्तानो का विवाह 
कर करा उनको नष्ट भ्रष्ट रोगी अल्पायु करते हैँ, बे अपने कुछ का 


जानां सद्यानाश कर रहे हें । इसलिये यदि शीघ्र बिवाह करे तो 
वेदारम्भ में लिखे हुए १६ सोलह वषे से न्यून कन्या ओर २५ पच्चीस 


१, मनु" अ० ९।८८-९० ॥ 
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वर्षे से न्यून पुरुष का विवाह कभी न करें करावें। इस के आगे जितना 
अधिक ब्रह्म चये रक्खेंगे उतना ही उनको आनन्द अधिक होगा ॥ 

( प्रन ) विवाह निकटबासियों से अथवा दूरवासियों से करना 
चाहिये ? 
( उत्तर )--दुह्विता दुर्हिता दूरे हिता भवतीति ॥' 
यह निरुक्त) का प्रमाण है. कि जितना दूरदेश में विवाह होगा 


उतना ही उन को अधिक लाभ होगा । 
( प्रश्‍न ) अपने गोत्र वा भाई बहिनों का परस्पर विवाह क्यों 


नहीं होता ! 

( उत्तर ) एक दोष यह है कि इन के विवाह होने में प्रीति कभी 
नहीं होती, क्योंकि जितनी प्रीति परोक्ष पदाथ में होती हे उतनी प्रत्यक्ष 
में नहीं, और बाल्यावस्था के गुण दोष भी विदित रहते हैं, तथा 
भयादि भी अधिक नहीं रहते । दूसरा-जब्रतक दूरस्थ एक दूसरे कुळ 
के साथ सम्बन्ध नहीं होता, तवतक शरीर आदि की पुष्टि भी पूणे नहीं 
होती । तीसरा-दूर सम्बन्ध होने से परस्पर प्रीति उन्नति ऐश्वय बढ़ता 
है निकट से नहीं । 

` युत्रात्रस्थ ही में विवाह का प्रसाण-- 

तमस्मेरा युवतयो युर्बानं मसज्यमाना! परिं यन्त्यापः । 
स शुक्रेभिः शिक्कमी रेवदस्मे दीदार्यानिध्मो घुतनिणिंगप्सु ॥१॥ 


अस्मै तिस्रो अव्यथ्याय नारीदचाय देवीदिघिपन्त्यनम्‌ । 


कृताइबोप हि प्रस अप्सु स पीयूषं धयति पूवेखनांम्‌ ॥ २ ॥ 
१, निरुक्त ३।४॥ 'भवतीति? पाठ निरुक्त में नहीं दै । यह वाक्यपूत्यथ 


अध्याहार है | स० प्र० समु० ४ में भी ऐसा ही साध्याहार पाठ उद्धत दै । 
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अश्वस्यात्र जनिमास्य च खे्द्ृहो रिषः सस्पचः पाहि सरूरीन्‌ । 
खि डि तः हि ल्< ॥ ४० 
आमा पू परो अंग्रसुष्य नारातयो बि नश्ानतानि ॥ ३ ॥ 
ऋ० सं० २ । सू० ३५। सं० ४-६ ॥ 


० क्यु 


बुधूरियं सतिमिच्छन्त्येति य च वहांते महिपीमिपिराम्‌ । 


ASO 
आस्यं श्रवस्याद्रथ आ चं घोपात्‌ पुरू सहस्ता परि बतयाते ॥ ४॥ 
ऋ० सं० ५ सू? ३७। सं? ३॥ 
उर्प व्‌ एप बन्धयेभिः शैः प्र यह्वी दिव श्चित यंद्भिरकेः । 
उषासानक्ता बिदुपीव विश्व॒मा हां वहतो मत्योय- यज्ञम्‌ ॥ ५ ॥ 
5? सं० ५ | सू २ ४१। सं० ७॥ 


अर्थ--जो ( मरुज्यसाना: ) उत्तम ब्रह्मचयें त्रत और सद्दिद्याओं 
से अत्यन्त ( युवतयः) २० बीस बर्षे से २४ चौवीसवे दषे वाढी हें, 
वे कन्या लोग जैसे ( आपः ) जळ वा नदी समुद्र को प्राप्त होती हँ, 
वैसे ( अस्मेराः ) हम को प्राप्त होनेवाढी अपने अपले प्रसन्न! अपने 
अपने से डेढ बा दूने आयुवाले ( तम्‌) उस त्रह्मचय ओर बिद्या से 
परिपूणे झुसहक्षणयुक्त (युवानम्‌ ) जवान पति को ( परियन्ति ) 
अच्छे प्रकार प्राप्त होती हैं (सः ) वह ब्रह्मचारी ( शुक्रेभिः) शुद्ध 
गुण और ( शिक्षमिः ) बीयोदि से युक्त हो के ( अस्मे ) हमारे मध्य 
में ( रेबत्‌ ) अत्यन्त श्रीयुक्त कसै को और ( दीदाय) अपने तुल्य 
युवति खी को प्राप्त होवे। जैसे (अप्सु ) अन्तरिक्ष वा समुद्र सें 
( घृतनिर्णिक्‌) जळ को शोधन करनेद्दारा ( अनिध्मः ) आप प्रकाशित 
विद्युत्‌ अग्नि है, इसी प्रकार खी और पुरुष के हृदय में प्रेस बाहर 


१% 
थात्‌ पसन्द्‌ । 
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अप्रकाशमान भीतर सुप्रकाशित रह कर उत्तम सन्तान और अत्यन्त 
आनन्द को ग्रहाश्रम में दोनों खी पुरुष प्राप्त होवें ॥ १॥ 


हे ल्रीपुरुषो | जैसे ( तिः) उत्तम मध्यम तथा निकृष्ट स्वभा- 
चयुक्त ( देवीः नारीः) विद्वान्‌ नरों की विदुषी स्त्रियां ( अस्मै ) इस 
( अव्यथ्याय ) पीड़ा से रहित ( देवाय) कास के लिये ( अन्नम ) 
अन्नादि उत्तम पदार्थों को ( दिधिषन्त) धारण करती हैं। ( कृता- 
इव ) की हुई शिक्षायुक्त के समान ( अप्सु ) प्राणवत्‌ प्रीति आदि 
व्यवहारों.में प्रवृत्त होनेके लिये खी से पुरुष और पुरुष से स्री ( उप 
प्रस्न ) सम्बन्ध को प्राप्त होती है, (स हि) वही पुरुष और सनी 
आनन्द को प्राप्त होती है। जैसे जला में ( पीयूषम्‌ ) अम्नतरूप रस 
को ( पूवसूनाम्‌ ) -प्रथम प्रसूत हुई खियाँ का बालक ( धयति ) दुग्ध 
पी कें बढ़ता है, वेसे इन ब्रह्मचारी ओर ब्रह्मचारिणी खी के सन्तान 
यथावत्‌ बढ़ते हैं ॥२॥ १ 

जैसे राजादि सब ढोग ( पूष) अपने नगरों और ( आमासु ) 
अपने घर में उत्पन्न हुए पुत्र और कन्या रूप म्रजाओं में उत्तम 
शिक्षाआं को ( परः ) उत्तम विद्वान्‌ ( अप्रमृष्यम्‌ ) शत्रुओं को सहने 
के अयोग्य ब्रह्चयं से प्राप्त हुए शारीरात्मअल्युक्त देह को ( अरातयः ) 
सत्र छोग (न) नहीं ( विनशन्‌) बिनाश कर सकते, और ( अनृ- 
तानि ) सिथ्याभाषणादि दुष्ट दुर्व्यसनों को प्राप्त ( न) नहीं होते, 
वेस उत्तम खो पुरुषों का ( द्रहः ) द्रोह आदि दुगुण और ( रिषः ) 
हिसा आदि पाप (न सम्पूचः) सम्बन्ध नहीं करते। किन्तु जो 
युवावस्था सें विवाह कर प्रसन्नतापूषंक विधि से सन्तानोस्पत्ति करते 
हैं, इन के (अध्य ) इस. ( अउवस्य ) महान्‌ ग्रहाश्रम के मध्य में 
उत्तम बालकों का (जनिम) जन्म होता हे। इसलिये हे ख्िवा 
पुरुष | तू ( सूरीन्‌) विद्व/नों की ( पाहि ) रक्षा कर ( च ) और ऐसे 
ग्रहस्थों को (अत्र) इस गृहाश्रम में सदैव ( स्वः ) सुख बढ़ता 
रहता है ॥ ३॥ 
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हे मनुष्यो | ( यः ) जो पूर्वोक्त ढक्षणयुक्त पूणे जवान (ईम्‌ ) 
सब प्रकार की परीक्षा करके ( सहिषीम्‌ ) उत्तम कुल में उत्पन्न हुई, 
विद्या शुभ गुण रूप सुशीळतादि युक्त ( इपिराम्‌ ) वर की इच्छा 
करनेहारो हृदय को प्रिय खी को (एति ) प्राप्त होता है ओर जो 
( पतिम्‌ ) विवाह से अपने स्वामी की ( इच्छन्ती ) इच्छा करती 
हुई ( इयम्‌ ) यह (वधूः) खी, अपने सद्दश हृदय को प्रिय पति को 
( एति ) प्राप्त होती हे, वह पुरुष वा खी ( अस्य ) इस गृहाश्रम के 
सध्य ( आश्रवस्यात्‌ ) अत्यन्त विद्या धन धान्य युक्त सब ओर से 
होवे और वे दोनों (रथः) रथ के समान ( आघोषात्‌ ) परस्पर 
प्रिय वचन बोलें। (च ) ओर सब गृहाश्रम के भार को ( वहाते ) 
उठा सकते हें. । तथा वे दोनों (पुरु) बहुत ( सहस्रा) असडख्य 
उत्तम कार्यों को ( परिवतंयाते ) सब ओर से सिद्ध कर सकते 
हें ॥ ४॥ 
हे मतुष्यो ! यदि तुम पूणे त्रह्मचये से सुशिक्षित विद्या युक्त 
अपने सम्तानाँ को करा के स्वयंवर विवाह कराओ तो वे ( बन्द्येभिः ) 
कामना के योग्य ( चितयद्भिः) सब सत्य विद्याओं को जनानेहारे 
(अकः) सत्कार के योग्य ( शूपेः ) शारीरात्मबलों से युक्त हो के 
( बः ) तुम्हारे लिये ( एषे) सव सुख प्राप्त कराने को समथे होवे, 
और घे ( उषासानक्ता ) जैसे दिन और रात तथा जैसे ( विदुषीब ) 
विदुषी खी और विद्वान्‌ पुरुष ( विइबम्‌) गृहाश्रम के संपूर्ण व्यव- 
हार को ( आवहतः ) सब ओर से प्राप्त होते हैं ( ह) वैसे ही इस 
(यज्ञम्‌ ) संगतरूप गृहाश्रम के व्यवहार को वे खी पुरुष पूणे कर 
सकते हैं ओर ( मत्योय ) मनुष्यों के छिये यही पूर्वोक्त विवाह पूर्ण 
सुखदायक है, ओर ( यही ) बड़े ही शुभगुण कर्म स्वभाव बाले 
खी पुरुष दोनों ( दिवः ) कामनाओं को ( उप प्र बहुतः ) अच्छे प्रकार 
ग्राप्त हो सकते हैं, अन्य नहीं ॥ ५॥ 
` जैसे ब्रह्मचर्यं में कन्या का ब्रह्मचर्य वेदोक्त है, वैसे ही सब पुरुषों को 
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ब्रह्मच से विद्या पढ़ पूणे जवान हो परस्पर परीक्षा करके, जिस से 
जिस की विवाह करने में पूणे ग्रीति हो, उसी से उस का विवाह होना 
अत्युत्तम है । जो कोई युवावस्था में विवाह न करा के बाल्यावस्था में 
अनिच्छित अयोग्य वर कन्या का विवाह करावेंगे, वे वेदोक्त ईश्वराज्चा 
के विरोधी होकर महादुःखसागर में क्यों कर न डूबेंगें और जो पूर्वोक्त 
विधि से विवाह करते कराते हैं वे. ईइबराज्ञा के अनुकूल होने से पूणे 
सुख को प्राप्त होते हैं । 2: 
(प्रश्न) --विवाह अपने वणे में होना चाहिये वा अन्य वर्ण में भो! 
(उत्तर)-- अपने अपने वणे में । परन्तु वणेव्यवस्था गुण कर्मों के 


अनुसार होनी चाहिये जन्ममात्र से नहीं । जो पूणे विद्वान्‌ धसोत्मा 
परोपकारी जितेन्द्रिय मिथ्याभाषणादि दोषरहित विद्या ओर धर्मे 
प्रचार में तत्पर रद्दे, इत्यादि उत्तम गुण जिस में हों बह ब्राह्मण 
ब्राह्मणी । विद्या बळ शौच न्यायकारित्वादि गुण जिस सें हाँ, वह 
क्षत्रिय क्षत्रिया। और विद्वान्‌ हो के कृषि पशुपालन व्यापार देश- 
भाषाओं में चतुरादि गुण जिस में हों बह वैश्य वेश्या। और जो 
- विद्याहीन मूखे हो वह शुद्र शूद्रा कहावे। इसी क्रम से विवाह होना 
चाहिये अथोत्‌ ब्रह्मण छा ब्राह्मणी, क्षत्रिय का क्षत्रिया, वेश्य 
का वेऱ्याऔर शुद्र का शूद्रा के साथ ही विवाह होने में आनन्द होता 
है अन्यथा नहीं ॥ 
इस वणेव्यवस्था सें प्रमाण 
धमंचयेया जघन्यो «वर्णः पूर्वं पूर्व वर्णमापद्यते 
जातिपरिवृत्तो ॥ १ ॥ : 
0_ ९ १ 558 
अधमंचयया पूर्वो वर्णो जघन्यं जघन्यं वर्णमापथते 
जातिपरिवृत्तो ॥ २॥ | 
आपस्तस्बे॥` 


१, आप० घर्मृसुत्र २।५।१०-११ 
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शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चेति शूद्रताम्‌ । 

~ ¢ रे) क्र 

ध्त्रियाज्जातमेवन्तु बिद्याद्देश्यात्थेच च ॥ ३॥ 
मनुस्मतो ॥२ 


अर्थ--धर्मोचरण से नीच वणे उत्तम २ बणे को प्राप्त होता हे और 


धर 
< 


उस वर्णे में जो-जो. कत्तेव्यं अधिकार रूप कमें हैं. वे सब गुण कर्म 
उस पुरुप और खी को प्राप्त होवें॥ १॥ वैसे ही अधमोचरण से : 
उन्तम-उत्तम वर्ण नीचे-नीचे के बणे को प्राप्त होवें ओर वे ही उस-उस 
वर्ण के अधिकार और कमो के कत्ती होवें ॥ २॥ उत्तम गुण कमे 
स्वभाव से जो शूद्र है बह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, और वेश्य 
क्षत्रिय और ब्राह्मण, तथा क्षत्रिय ब्राह्मण, बणे के अधिकार और कसो 
को ग्राप्त होता हे । वैसे ही नीच कर्म और गुणों से जो ब्राह्मण हे वह 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा वैश्य शूद्र वणे के 
अधिकार और कर्मों को ग्राप्त होता हे ॥३॥ 

इसी प्रकार वर्णव्यवस्था होने से पक्षपात न होकर सब वणे उत्तम 
बने रहते और उत्तम बनने में प्रयत्न करते और उत्तम बणे के भय से 
कि सें चीच वणे न हो जाऊं इसल्यि बुरे कमे छोड़ उत्तम कमो ही 
को किया करते हैं। इस से संसार की बड़ी उन्नति हे। आयोचत्ते 
देश में जवतक ऐसी वणेव्यबस्था पूर्वोक्त त्रह्मचय विद्या प्रहण उत्तसता 
से स्वयंबर विवाह होता था, तभी देश की उन्नति थी, अब भी ऐसा ही 
दोना चाहिये, जिससे आयाजत्ते देश अपनी पूवोबस्था को प्राप्त होकर 
आनन्दित होवे ॥ 

अब वधू बर एक दूसरे के गुण कमें और स्वभाव की परीक्षा इस 
प्रकार करे 


२, मनु» १०।६०॥ 
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दोनों का तुल्य शीळ, समान बुद्धि, समान आचार, समान रूपादि 
गुण, अहिंसकता, सत्य मधुर भाषण, कृतज्ञता, दयालुता, अहंकार, 
मत्सर, इष्यो, फाम, क्रोध", निर्लोभता, देश का सुधार, विद्याग्रहण, 
सद्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह, कपट, द्यूत, चोरी, मद्य, 
मांसादि दोषों का त्याग, गृह कार्यों में अतिचतुरता हो । जब जव प्रातः 
सायं वा परदेश से आकर मिलें तब तब “नमस्ते” इस वाक्य से परस्पर 
नमस्कार कर, स्त्री पति के चरणरपशे पादप्रक्षालन आसन दान करे | 
तथा दोनों परस्पर प्रेम बढानेहारे बचनादि व्यवहारों से वत्तंकर 
. आनन्द भोगें। वर के शरीर से खो का शरीर पतला और पुरुष के 
¬ स्कन्ध के तुल्य स्री का शिर होना चाहिये । तत्पश्चात्‌ भीतर की परीक्षा 
खी पुरुष वचनादि व्यवहारों से करें ॥ न 


ओम्‌ ऋतमग्रे प्रथमं जज्ञ ऋते सत्यं प्रतिष्ठितम । 
यदियं कुमाय्यभिजाता तदियमिह प्रतिपद्यताम्‌ । 
यत्सत्यं तद्‌ इश्यताम्‌ ॥ ` | 
. अर्थ--जब विवाह करने का समय निश्चय हो चुके तव कन्या 


चतुर पुरुषों से वर की ओर वर चतुर “स्त्रियों से कन्या की परोक्ष में 
परीक्षा करावे । पश्चात्‌ उत्तम विद्वान्‌ खी पुरुषों की सभा करके दोनों 


१. यहां पर दयाछुता? के आगे “अहंकार” क्रोध? इन दुर्गुणों का निर्देश 
अस्थान में प्रतीत होता है। यहां कृतज्ञता, दयाद्धता, निर्लोभता, देश का 
सुधार, विद्याग्रहण, सत्योपदेश करने में निर्भयता, उत्साह तथा अहंकार, मत्सर, 
ष्या, क.म, क्रोध, कपट, दूत, चोरी, मद्य, मांसादि दोषों का त्याग, ग्रह कार्यों 
में अतिचतुरता हो? पाठ होना चाहिए | 

२. आश्व. गद्य १॥९।५॥ द्वि० सं० के संशोधन प्रृष्ठ में ऋतममे? के स्थान 
में ऋतमग्रेश शोधन करने पर भी अ० मु० संस्कारविधि में अद्य यावत्‌ 


६ 
ऋतमग्ने? अशुद्ध पाठ ही छप रहा है | 
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परस्पर संवाद करें कि हे स्री वा हे पुरुष | इस जगत्‌ के पूवे ऋत यथार्थे 
स्वरूप महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ था और उस महत्तत्त्व में सत्य त्रिगु- 
णात्मक नाशरहित प्रकृति प्रतिष्ठित है, जैसे पुरुष और प्रकृति के 
योग से सब विश्व उत्पन्न हुआ है वैसे में कुमारी ओर में कुमार पुरुष 
इस समय में दोनों विवाह करने की सत्य प्रतिज्ञा करती वा करता हूं. 
उस को यह कन्या और मैं बर प्राप्त होवें और अपनी. प्रतिज्ञा को सत्य 
करने के लिये दृढोत्साही रहें॥ . 

बिधि--जब कन्या रजस्वढा होकर पृष्ठ ४९-५१ में लिखे प्रमाणे 
शुद्ध हो जाय, तब जिस दिन गर्भाधान की रात्रि निश्चित की हो', उस 
रात्रि में विवाह करने के लिये प्रथम ही सब सामग्री जोड़ रखनी 
चाहिये और २१-३३ पष्ठ में लिखे प्रमाणे यज्ञशाढा, वेदी, ऋत्विक्‌ , 
यज्ञपात्र, शाकल्य आदि सब सासग्री शुद्ध करके रखनी उचित है ।. 
पञ्चात्‌ एक # घंटे सात्र रात्रि जाने पर॥ 


ओं कामवेद ते नाम मदो नामासि समानयाझु* सुराते अभवत्‌ । 
- प्रसत्र जन्माग्रे तपसो निमितोऽसि स्वाहा ॥ १ ॥ 
® ° ६०/ सृ पतेमुंखे 
ओम्‌ इमं त उपस्थं मधुना स*स॒जामि प्रजापतेमुखेमतद्‌ द्वितीयम्‌ 
तेन पु<सोभिभवासि सर्वानवशान्बशिन्यसि राज्ञि स्वाहा॥ २॥ 
ओम्‌ अभि ऋन्यादमङृण्वन्‌ शुहानाः ख्रीणाशुपस्थसृषयः पुराणा: | 
रे ड ° 
तेनाज्यमकृण्व<स्नेशृङ्गं त्वाष्ट्रं त्वयि तदधातु स्वाहा ॥ ३ ॥९ 
इन सन्त्रों से सुगन्धित शुद्ध जळ से पूर्ण कलशो को लेके वधू और 
बर स्नान कर पश्चात्‌ वधू उत्तम वस्नालङ्कार धारण करके उत्तम आसन 
# यदि आधी रात तक विधि पूरा न हो सके तो मध्याह्णोत्तर आरम्भ कर 
देवे कि जिससे मध्यरात्रि तक विवाइविधि पूरा हो जावे ॥ दू० स० 
१. इस पाठ के बिषय में ग्रन्थ के अन्त में टिप्पणी देखें । 


२, मन्त्रब्रा० १।१।२,३,४ ॥ 2 
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पर पूर्वासिभुख बेठे | तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ७ से २० तक ढ्खि प्रमाणे ईश्वर- 
स्तुति, प्राथेनोपासना, स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण करें। तत्पश्चात्‌ पृष्ठ 
३४-३६ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाधान प्रष्ठ २३ में छिखे 
ग्रसाणे स्थालीपाक आदि यथोक्त कर, वेदी के समीप रक्‍खे । बसे ही 
बर भी एकान्त अपने घर में जाके उत्तम वखाढङ्कार करके यज्ञशाला अं 
आ उत्तमासन पर पूबोभिमुख बेठ के पृष्ठ ७-१२ में लिखे प्रमाणे ईश्वर- 
स्तुति # प्राथेनोपासना कर वधू के घर को जाने का ढंग करे। 
तत्पश्चात्‌ कन्या के और वर पक्ष के पुरुष बड़े सामान से वर को घर 
ले जावे । जिस समय वर वधू के घर प्रवेश करे, उसी समय वधू ओर 
कार्यकत्तों सघुपक्के आदि से बर का निम्नलिखित प्रकार आदर सत्कार 
करें। | 
उस की रीति यह है कि बर वधू के घर में प्रवेश करके पूवोभसिसुख 
खड़ा रहे और बधू तथा कायेकत्ता वर के. समीप उत्तराभिमुख खड़े रह 
के वधू ओर कार्यकत्तो-- 
Ce 
साधु भवानास्तामचयिष्यामो भवन्तस्‌ ।।' 
इस वाक्य को बोले । उस पर बर-- 
च्य ४ 
ओम्‌ अर्चय ॥ | 
ऐसा प्रत्युत्तर देवे । पुनः जो वधू ओर कार्येकत्ती ने बर के लिये 
उत्तम आसन सिद्ध कर रक्खा हो उस को वधू हाथ में ले वर के आगे 
खड़ी रहे-- 
ओं बिष्टरो बिष्टरो विष्टरः प्रतिग्रह्यताम्‌ ॥ ` 
$ विवाह में आए हुए भी स्ीपुरुष एकाग्रचित्त ध्यानाचस्थित हो फे इन 
तीन कमा के अनुसार इश्वर का चिन्तन किया करें ॥ दू० स० 


१, पार० ग्रह्म १।३।४॥ २, तुलना - पार० गृह्य १।२।६॥ 
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यह उत्तम आसन है आप ग्रहण कीजिये । वर-- 


आं ग्रातणुह्णांस ॥ 
इस वाक्य को वोळ के वधू के हाथ से आसन ले बिछा उस पर 
सभासण्डप में पूचोभिसुख वेठ के वर-- 


ओं वरष्मोऽस्मि समानानाश्चुद्यतासिव सये! । 
इमं तमभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति ॥ ` 
इस सन्त्र को बोले । तप्पञ्चात्‌ कायेकत्ती एक सुन्दर पात्र में पूर्ण 
जळ भर के कन्या के हाथ में देवे, ऑर कन्या-- 
ओं पाद्य पाय पाद्य ग्रतिशृह्यतास्‌ ॥ ` 
इस वाक्य को बोळ के वर के आगे धरे* पुनः बर-- 
ओं प्रतिगृह्णासि ॥। ` । 
इस वाक्यको बोळ के कन्या के हाथ से उदक ले पग ४ प्रक्षा- 
छन करे; और उस समय 


६७ यदि घर का प्रवेशक द्वार पूर्वाभिसुख हो तो वर उत्तराभिमुख और वधू 
तथा कार्यकत्तो पूर्वाभिसुख खड़े रह फे यदि ब्राह्मण वर्ण हो तो प्रथम दक्षिण 
पग पश्चात्‌ वायां और अन्य क्षत्रियादि वणे हो तो प्रथम बायाँ पग धोवे 
यश्चात्‌ दहना । द० स० 

१, तुलना पार० गह्य १।३।७॥ 

२. पार० गह्य १।३।८॥ सं० २-१७ तक "अभिघासतिः अपपाठ छपा है । 

३, तुलना--पार० गह्य १।३।९॥ 

४, “धरे? अर्थात्‌ “करे? । देखो आरो ओम्‌ आचमनीयम्‌"? से 


) नो ६ 
अगले वाक्य में सामने करे? | 
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` ॐं विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमशीय मयि पाद्यायै 
विराजो दोहः ॥ ` | 
'इस मन्त्र को बोले । तप्पञ्चात्‌ फिर भी कार्यकतों दूसरा शुद्ध 
ढोटा पबित्र जळ सें भर कन्या के हाथ में देवे | पुनः कन्या - 
ओम्‌ अर्घोऽर्घोऽघंः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ` 
इस वाक्य को बोळ के वर के हाथ में देवे और बर-- 
औं प्रतिगृह्णामि ॥ ` 
इस वाक्य को बोळ के कन्या के हाथ से जलपात्र ले के उस से 
सुखप्रक्षाळन करे, और उसी समय बर सुख धोके 
ओम्‌ आपस्थ युष्माभिः सर्वान्कामानवाम्वानि | 
ओं समुद्र बः प्रहिणोमि स्वां योनिमभिगच्छत । 
अरिष्टा अस्माकं बीरा मा परासेचि मत्पयः ॥ ` 
इन सन्त्रों को बोले । तत्पश्चात्‌ वेदी के पश्चिम बिछाये हुए उसी 
शुभासन पर पूर्वाभिमुख बेठे । तत्पश्चात्‌ कायेकत्ती एक सुन्दर उपपात्र 
जळ से पूणे भर उस में आचमनी रख कन्या के हाथ में देवे; और 
उस समय कन्या 
ओम्‌ आचमनीयमाचमनीयमाचमनीयम्प्रतियुह्यतास्‌ ॥ ` 
इस वाक्य को बोल के वर के सामने करे, और वर-- 


ओं प्रतिगृह्वामि ॥* 
इस वाक्य को बोळ के कन्या के हाथ में से जलपात्र को ले, 


१, पार० गह्य १।३।१२॥| २, तुळना-पार० ग्रह्म १३५, १३॥ 
३. द्र० पृष्ठ १७९ टि० १॥ ४, पार० गृह्य १।३।१३, १४॥ 


५ उटा वार एख।॥२॥९०॥॥८,. Digitized by eGangotr 
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सामने धर, उस में से दहिने हाथ में जळ, जितना अज्लुलियों के मूळ 
तक पहुँचे, उतना ले के वर-- 
ओम्‌ आमागन्‌ यशसा सश्सूज वचसा । तं मा कुरुभ्रियं . 
ग्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनाम्‌ ।॥' पड 
इस मन्त्र से एक आचसन, इस्री प्रकार दूसरी, और तीसरी 
वार, इसी सन्त्र को पढ़ के दूसरा और तीसरा आचमन करे। तत्प- 
अरात्‌ कार्यकत्तों सधुपके ४ का पात्र कन्या के हाथ में देवे, ओर कन्या-- 
ओं मधुपर्को मधुपकों मधुपर्कः प्रतिगृह्यताम्‌ ॥" 
ऐसी विनती बर से करे और वर-- 
औं प्रतिणह्णासि ॥ ˆ 
इस वाक्य को बोळ के कन्या के हाथ से ले ओर उस समय-- 
ओं मित्रस्य त्या चक्षुपा प्रतीक्षे ॥' 
इस सन्त्रस्थ वाक्य को बोळ के मधुपर्कं को अपनी दृष्टि से 
देखे । ओर 
ओं देवस्य त्या सवितुः प्र॑सेऽशचिनो्वहुभ्यां पूष्णो 
हस्ताभ्यां प्रति गृह्णामि ॥" 


# सघुपकै उस को कहते हैं जो दही में घी चा सहत मिलाया जाता है उस 
का परिमाण १२ बारह तोळे दही में ४ चार तोळे सहत, अथवा ४ चार तोळे 
घी मिलाना चाहिये, ओर यह मधुपक कांसे के पात्र में होना उचित 
है ॥ द० स० 

१, पार० ह्य १।३।१५।। २, तुलना--पार० गह्य १।३।५, ६॥ 

३, द्र० पृ० १७९ टि० १ (कक 

४. पार० गरह्म १॥३।१६॥ काण्व सं० २।३।४। स्वर चिह्न हमने दिए हैं । 
५, द्र० पार० गद्य १।३।१७; यजु० १।१०। प्रति गृह्णामि? पद्‌ रहित पाठ । 
स्वर चिह्न हमने दिए हें । 
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इस सन्त्र को बोळ के मधुपक के पात्रको बाम हाथ में लेवे । 
ओर-- 
ओं भूर्जुव; स्व) | मधु वाता ऋताय॒ते मधु क्षरन्ति सिन्धवः | 
माध्वीन सन्त्वोषधीः ॥ १ ॥ 
ओं भूअुंबः स्वः । मध नक्तमुतोपसों मधुमत्पार्थिवं रज! । 
मध चोरस्तु न; पिता ॥ २ ॥ 
ओं भू्डबः स्वः । मर्धुमाज्ञो वनस्पतिर्मधुमाँ. अस्तु येः । 
माध्वीगांवों भवन्तु नः ॥ ३ ॥' 
इन तीन मन्त्रा से मधुपक की ओर अवलोकन करे-- (केक 
ओं नमः व्यावास्यायान्नशने यत्त आविद्धं तत्त निष्कृ- 
न्तामि ॥' 
इस मन्त्र को पढ, दहिने हाथ की अनामिका ओर अद्भृष्ठसे 
मधुपक को तोन बार बिलोवे ओर उस मधुपं में से वर-- 
ओ वसवस्त्वा गायत्रेण छन्दसा भक्षयन्तु ॥ 
इस सन्त्र से पूर्व दिशा । 
ओं रुद्रास्त्वा त्रेष्ठुभेनच्छन्द्सा भक्षयन्तु ॥ 
इस सन्त्र से दक्षिण दिशा । 
ओम्‌ आदित्यास्त्वा जागतेनच्छन्दसा भक्षयन्तु ॥ ` 
इस सन्त्र से पश्चिम दिशा और-- 
ओं विश्वे त्वा देवा आनुष्टुभेन छन्दसा भक्षयन्तु ।। * 
१, यजुर्वेद १३।२७-२.९ | व्याद्ृतियां छोड़कर मन्त्रपाठ । 


` २, पार० गृद्य १।३।१८।| ३, आश्व० गद्य १।२४।१४॥ 
४. भाश्व० गृह्य १२४१५] 
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इस सन्त्र से उत्तर दिशा में थोड़ा-थोड़ा छोड़े अर्थात्‌ छींटे देवे । 
ओं भ्रूतेभ्यस्त्वा परिग्रह्वामि ॥ ` द 
इस सन्त्रस्थ वाक्य को बोळ के पात्र के मध्य भाग में से लेके 
ऊपर की ओर तीन वार फॅकना*। तत्पश्चात्‌ उस मधुपक के तीन भाग 
करके तीन कांसे के पात्रों में धर भूमि में अपने सम्मुख तीनों पात्र 
रक्खे, रख के | 
ओं यन्मधुनो मधव्यं परम< रूपमन्नाद्यम्‌ । तेनाहं मधुनो 
मधव्येन परमेण रूपेणांन्नाद्येन परमो मधव्योऽन्नादोऽसानि ॥ ˆ 
इस सन्त्र को एक-एक वार बोळ के एक-एक भाग में से वर थोड़ा- 
थोड़ा प्राशन करे वा सब प्राशन करे । जो उन पांशों में शेष उच्छिष्ट 
मधुपर्क रहा हो वह किसी अपने सेवक को देवे बा जळ में डाळ देवे । 
तत्पश्चात्‌-- 
ओम्‌ अमृतापिधानमसि स्वाहा ॥' 
ओं सत्यं यश; श्रीझंयि श्रीः श्रयतां स्वाहा ॥" 
इन दो मन्त्रों से दो आचमन अथौत्‌ एक से एक और दूसरे से 
दूसरा वर करे । तत्पश्चात्‌ वर प्रष्ठ ३४ में लिखे प्रसाणे चक्षुरादि 
इन्द्रियों का जळ से स्पशे करे। पश्चात्‌ कन्या-- 
औं गौगॉर्गो! प्रतिण्द्यताम्‌ ॥* 
१, आश्व सह्य १२४१५ “परिणामि? यह आध्याह्ृत पद है। 
5. आश्वण य॒ह्मरीकाकार के अनुसार 'भूतेभ्यस्त्वा परिग्रह्ममि? मन्त्र तीन 
वार उच्चारणीय है । ३. पार० ग्रह्म १।३।२०॥ 
४. आश्व० गह्य १।२४।२५॥ "स्वाहा? पद रहित पाठ । 
. ५. आश्व० गद्य १।२४।२२॥ “स्वाह? पद्‌ रहित पाठ । 
६. “ओं वाङ्‌ म आस्येऽस्वुर आदि मन्त्रों से । 
७, तु० पार० गद्य १।३।२६।| 
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इस वाक्य से बर की विनती करके अपनी शक्ति के योग्य बर को 
गोदानादि द्रव्य जो कि बर के योग्य हो अर्पण करे और वर-- 


औं प्रतिगृरह्मामि ॥' 
इस वाक्य से उसको ग्रहण करे । इस प्रकार मधुपकविधि यथावत्‌ 
करके वधू ओर कार्येकत्तो वर को सभामण्डपस्थान & से घर में ले 
जा के शुभ आसन पर पूर्वौभिमुख बैठा के वर के सामने पड्चिसा- 
भिमुख वधू को बेठावे और फायेफत्तों उत्तराभिमुख बंठ के-- 
ओम्‌ अमुक † गोत्रोतपन्चामिमामगुकनाम्नी  मड्कुतां 
कन्यां प्रतिग्रह्मातु भवान्‌ ॥ 
इस प्रकार बोल के वर का हाथ चत्ता अथोत्‌ हथेढी ऊपर रक्खे 
उस के द्वाथ में वधू का दक्षिण हाथ चत्ता ही रखना और वर-- 
औं प्रतिग्रह्मामि ॥ 
ऐसा बोल के-- 
औं जरां गच्छ परिधत्स्व वासो भवाकृष्टीनामभिशस्ति 
पावा । शतं च जीव शरदः सुवचा रयिं च पुत्राननुसंव्ययस्वा- 
युष्मतीदं परिधत्स्व वासः ॥ ` 


# यदि सभामण्डप स्थापन न किया हो तो जिस घर में मधुपक हुआ 
हो उससे दूसरे घर में वर को ले जावे ॥ द्‌० स० 

† अमुक इस पद के स्थान में जिस गोत्र और कुछ में वधू उत्पन्न हुई 
हो उस का उच्चारण अर्थात्‌ उसका नाम लेना ॥ द्‌० स० 

† “असुकनाम्नीम्‌? इस स्थान पर वधू का नाम द्वितीया विभक्ति के 
एकवचन से बोलना ॥ द० स० 

१, द्र० ए० १७९ टि० १] २, पार० गृह्य १।४।१२॥। 
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इस मन्त्र को बोल के वधू को उत्तम चख्न देवे | तत्परचात्‌-- 


ओं या अक्ृतन्नवयन्‌ या अतन्वत याश्र देवीस्तन्तूनभितो ततन्थ । 
तास्त्वा देवीजरसे संव्ययखायुष्मतीद॑ परिधत्त वासः ॥" 


इस सन्त्र को बोळ के वधू को वर उपबस्न देवे। बह उपवस्न को 
यज्ञोपवीतवत्‌ धारण करे । 


औं पारिधास्ये यशोधास्ये दीर्घायुत्वाय जरदष्टिर स्मि । 
शत च जीवामि शरदः पुरूची रायस्पोषमभिसंव्ययिष्ये ॥ 
इस सन्त्र को पढ्‌ के वर आप अधोवस्न धारण करे और-- 


ओं यशसा मा द्यावाएथिबी यशसेन्द्रावृहस्पती । 
यशो भगश्च मा विदद्यशों मा प्रतिपद्यताम्‌ ॥ 


इस सन्त्र को पढ़ के द्विपट्टा धारण करे। इस प्रकार वधू वस्न 
परिधान करके जबतक सम्हले तवतक कारयकत्तो अथवा दूसरा कोई 
यज्ञमण्डप सें जा कुण्ड के समीपस्थ हो पृष्ठ ३४-३५ में लिखे प्रमाणे 
इन्धन और कपूर वा घृत से कुण्ड के अग्निको प्रदीप्त करे और 
आहुति के लिये सुगन्ध डाला हुआ घी वटळोई में करके झुण्ड के अग्नि 

१, पार० ह्य १।५।१३॥ २, पार० गह्म २।६।२०।। 

३, प्रथम सं० समावर्तनसंस्कार पृष्ठ ७६ में पारस्कर गद्य के पाठ में 
(मा विदद्‌? पाठ है । ब्लूमफील्ड ने भी वेदिक कॉन्कॉ्डन्स ( पृष्ठ ७६९ ) में 
“य॒शो भगश्च मा विदत्‌? पाठ ही उद्धत ` किया है। द्वि सं० के समावत्तन 
सस्कार में “माविदद्‌? "पाठ है, परन्तु विवाहसंस्कार में “मा विदधद्‌? .छपा 
हे । अतः यह भ्रष्ट पाठ है, यह स्पष्ट है । मानव रह्म १।९।२७ में “मा रिषद्‌? 
पाठ है । पारस्कर के बम्बई संस्करणों में “मा विन्दद्‌? पाठ है और टीकाकारो 
ने भी यही पाठ माना है । अरण्य संहिता ३।१० में “विन्दतु? पाठ हे । हमारे 
विघार. में यहाँ “मा विदद्‌? के स्थान में “मा विन्दद! पाठ होना चाहिए । 
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पर गरम कर कांसे के पात्र में रक्खे और खुवादि होम के पात्र तथा 
शुद्ध जलपात्र इत्यादि सामग्री यज्ञकुण्ड के समीप जोड़ कर रक्खे। 
और वरपक्ष का एक पुरुष शुद्धवल्न धारण कर शुद्ध जल से पूणे 
एक कलश को ले के यज्ञकुण्ड की परिक्रमा कर कुण्ड के दक्षिणभाग 
में उत्तराभिमुख हो कढशस्थापन अथोत्‌ भूमि पर अच्छे प्रकार अपने 
आगे धर के जबतक विवाह का कृत्य पूरण न हो जाय तबतक उत्तरा- 
भिमुख बेठा रहे । | 
और उसी प्रकार वर के पक्ष का दूसरा पुरुष हाथ में दण्ड ले 
के कुण्ड के दक्षिणभाग में काय समाप्तिपयेन्त उत्तराभिमुख बेठा रहे । 
इसी प्रकार सहोदर वधू का भाई अथवा स्होदर न हो तो 
चचेरा भाई मामा का. पुत्र अथवा मौसी का लड़का हो वह चावल या 
जुबार की घाणी और शमी वृक्ष के सूखे पत्ते इन दोनों को मिलाकर 
शमीपत्रयुक्त धाणी की ४ चार अञ्जलि एक शुद्ध सूप में रख के धाणी 
सहित सूप ले के यज्ञकुण्ड के पश्चिसभाग में पू्वीभिमुख बेठा रहे । 
तत्परचात्‌ कार्यकत्तोी एक सपाट शिला जो कि सुन्दर चिकनी हो, 
उस को; तथा बधू और वर को कुण्ड के समीप बठाने के लिये दो 
कुशासन वा यज्ञीय तृणासन अथवा यक्ञीयवृक्ष की छाढ के, जो कि 
. प्रथम से सिद्ध कर रक्खे हों; उन आसनों को रखवावे । 
तत्पइचात्‌ वस्नधारण की" हुई कन्या को कायेकत्ती वर के सम्मुख 
लावे और उस समय वर और कन्या-- 


ओं समंच्जन्तु बिश्ये देवाः समापो हुव्यानि नो । 
सं मातरिश्वा सं धाता सञ्च देष्ट्री! दथातु नौ # ॥।१॥ 


$ वर और कन्या बोले कि हे ( विश्वे, देवाः ) इस यज्ञाला में बैठे हुए 
विद्वान्‌ लोगो ! आप हम दोनों को ( समञ्षन्तु ) निश्चय करके जानें कि 


१, करें हुई? द्वि० तृ० सं० पाठ | 
२, ऋ०. १०।८५।४७।| पार० गद्य .१।४।१४ 
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इस सन्त्र को बोलें । तत्पश्चात्‌ बर दक्षिण हाथ से वधू का दक्षिण 
हाथ पकड़ के-- २ 


ओं यदैषि मनसा दूरं दिशोऽनुपबमानो वा । हिरण्यपर्णो 
वैकर्णः स स्वा मन्मनसां करोतु असौ † ॥ २॥ 


इस सन्त्र को बोळ के उस को लेके घर के बाहर मण्डपस्थान में 
कुण्ड के समीप दाथ पकड़े हुए दोनों आवें ओर वधू तथा बर-- 


ओं भूर्थवः खः । अघोरचक्षुरपंतिध्न्येचि शिवा पुशुम्यः 


अपनी प्रसन्नता पूवंक गृहाश्रम सें एकत्र रहने के लिये एक दूसरे का स्वीकार 
करते हैं कि (नो) हमारे दोनों के ( हृदयानि) हृदय ( आपः ) जर के समान 
( सम्‌) शान्त और मिले हुए रहेंगे जैसे ( मातरिश्वा) प्राणवायु इम को: 
प्रिय है वेसे ( सम्‌ ) हम दोनों एक दूसरे से सदा प्रसन्न रहेंगे जेसे (घाता) 
धारण करनेहारा परमात्मा सब में ( सस्‌) मिला हुआ सब जगत्‌ को धारण 
करता है वैसे हम दोनों एक दूसरे का धारण करेंगे जैसे ( समुदेट्टी ) 
उपदेश करने हारा श्रोताओं से प्रीति करता है चेसे ( नो ) हमारे दोनों का 
आत्मा एक दूसरे के साथ दृढ़ प्रेम को (दधातु) धारण करे ॥ द० स० 

† ( असौ ) इस पद के स्थान सें कन्या का नाम उच्चारण करना, हे 
वरानने वा हे वरानन ( यत!) जो तू ( मनसा ) अपनी इच्छा से झुझ को जैसे 
( पवमानः ) पवित्र वायु ( वा ) जैसे ( हिरण्यपणों, वेकणेः ) तेजोमय ज 
आदि को किरणों से ग्रहण करनेवाळा सूर्य ( दूरम) दूरस्थ पदाथों और 
( दिशोबु ) दिशाओं को प्राप्त होता है वैसे तू प्रेमपूर्वक अपनी इच्छा से मुझ 
को प्राप्त होती वा होता है उस (त्वा) तुझ को (सः) वह परमेश्वर 
( मन्मनसास्‌ ) मेरे मन के अनुकूल ( करोतु ) करे और हे ( चीर ) जो आप 
` मन से झुझ को ( ऐषि ) प्राप्त होते हो उस आप को जगदीश्वर सेरे सन के 
अनुकूछ सदा रक्खे । द० स० 

१, पार० ग्रह्म १।४।१५॥ 
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७, ® 


सुमनां सुवची¦ । वीरसर्दवर्कांमा' स्योना शन्नो भव द्विपदे झं ` 
चतुष्पदे #॥ ३ ॥* 

ओं भूभुबः स्वः । सा नः पूषा शिवतमामैरय सा न उरू 
उशती विइर । यस्यामुशन्तः प्रहराम शेफं यस्यामु कामा बहवो 
निविष्ट्ये || ४ ॥* 


# हे वरानने ( अपतिष्नि) पति से विरोध न करनेहारी तू जिस के 
( ओम्‌ ) अर्थात्‌ रक्षा करनेवाला ( भूः ) प्राणदाता ( भुवः ) सब दुःखों को 
दूर करने हारा ( स्वः) सुखस्चरूप और सब सुखों के दाता आदि नाम हैं 
उस परमात्मा की कृपा और अपने उत्तम पुरुषार्थं सें हे ( अघोरचक्षुः ) 
म्रियदष्टिं ( एधि) हो ( शिवा ) मंगल करनेहारी ( पशुभ्यः ) सब पञ्ुओं को 
सुखदाता ( सुमनाः ) पवित्रान्तःकरणयुक्त प्रसन्नचित्त ( सुवचां; ) सुन्दर 
शुभ गुण कमे स्वभाव ओर विद्या से सुप्रकाशित ( वोरसूः ) उत्तम चीर 
पुरुषों को उत्पन्न करनेहारी ( देवृकामा ) देवर की कामना करती हुई अर्थात्‌ 
नियोग की भी इच्छा करनेहारी ( स्योना ) सुखयुक्त हो के (न; ) हमारे 
( द्विपदे ) मनुष्यादि के लिये ( शस्‌) सुख करनेहारो ( भव ) सदा हो 
ओर ( चतुष्पदे ) गाय आदि पश्चुओं की भी ( शम्‌) सुख देनेहारी हो वेसे 
ही में तेरा पति भी बत्तो करूं ॥ द्‌० स० 
१, ऋग्वेद का पाठ. दिवकामा? है। अथर्व ( १४।२।१७,१८ ) में 
“देवकामा? और 'देवकामा” दोनों पाठ इस्तलेखों में उपलब्ध होते हैं। स्वामी 
दयानन्द सरस्वती ऋग्वेद के पाठ में भी 'देइकामा” पाठ ही मानते हैं । इसकी 
पुष्टि संस्कारविधि के प्रथम सं० से होती है। प्र० सं० पृ० ९१ पं० ९ में 
दिवकामा? पाठ छपा है, परन्तु संशोधन पत्र पृष्ठ ९ काळम २ में 'देवकार का 
'देवृका? शद्ध पाठ दर्शाया है | ह 
२. ऋग्वेद १०।८५।४४।| व्याहृतियां मन्त्रपाठ में नहीं हैं । 
३. पार० ग्र १।४।१६।। व्याइतियां मन्त्रपाठ में नहीं हैं सं० वि० सं २ . 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विवाह प्रकरणम्‌ १८९ 


इन चार सन्त्रों को बर बोळ के दोनों वर वधू यज्ञकुण्ड की 
प्रदक्षिणा करके कुण्ड के पश्चिम भाग में प्रथम स्थापन किये हुए 
आसन पर पूबीभिमुख बर के दक्षिणभार में वधू और वधू के वाम 
भाग सें बर बेठ के वधू | 
ओं प्र मे पतियानः पन्थाः कल्पता शिवा अरिष्टा पति- 
लोकं गमेयम्‌ । ` 
इस सन्त्र को बोळे तत्परचात्‌ पृष्ठ ३२-३३ में लिखे प्रमाणे यज्ञकुण्ड 
के समीप दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख पुरोहित की स्थापना करनी । 
तत्परचात्‌ ए० ३३ में लिखे | 
ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ र 
इत्यादि तीन सन्त्रों में प्रत्येक मन्त्र से एक एक आचमन वैसे तीन 
आचसन वर वधू और पुरोहित और कार्यकत्ती करके हस्त और मुख 
प्रक्षाळन एक शुद्धपात्र में करके दूर रखवा दे । हाथ और मुख पाँछ के 
ए० ३४ में लिखे यज्ञकुण्ड में ( ओं भूभुवः स्वद्यौरिव० ) इस मन्त्र से 
अग्न्याधान ऐ० ३५-३६ में लिखे प्रमाणे ( ओम्‌ अयन्त इध्म० ) 
इत्यादि मन्त्रो से ससिदाधान और प्र० ३७ में लिखे प्रमाणे-- 
ओस्‌ अदितेऽनुसन्यस्त्र ॥ 
इत्यादि तीन सन्त्रों से कुण्ड की तीन ओर और ( ओं देव सवितः 
प्रसुव० ) इस सन्त्र से कुण्ड की चारों ओर दक्षिण हाथ की अञ्जलि से 
शुद्ध जळ सेचन करके, कुण्ड में डाली हुई समिधा प्रदीप्त हुए पश्चात्‌ 
पृष्ठ ३७-३८ में लिखे प्रमाणे वधू बर पुरोहित और कायेकत्तो आघारा- 
में मुद्रित “उशति? अशुद्ध पाठ २४ वें संस्करण तक छप रहा है, जब कि सं० २ 
के शुद्धिपत्र पृष्ठ २ काल्म २ में इसका “उशती? संशोधन कर दिया गया था | 
१, म० ब्रा० ११।८॥ “पतियानः?ः एक पदमिति सायणः “पति या नः? 
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ना 


>. याना 


बाज्यभागाहुति' ४ चार घी की देवें । तत्पश्चात्‌ ४० २९ में ढिखे 
अमाणे व्याहृति आहुतिः ४ चार घी की और ए० ४१-४२ में ढिखे 
प्रमाणे अष्टाज्याहुति ८ आठ ये सब मिळ के १६ सोलह आज्या- 
इति दे के अधान होम का प्रारम्भ फरें। याली 

धान होम के समय वधू अपने दक्षिण हाथ को वर क दाक्षण 
व करके ए० ४० में लिखे प्रमाणे (ओं भूभुंबः स्व; । 
अञ्न आयूंषि० ) इत्यादि चार मन्त्रों से अर्थात्‌ एक एक से एक एक, 
मळ के ४ चार आज्याहुति.क्रम से करें। और-- 


आं भूवः स्रः । त्वॅमयेमा भ॑वसि यत्कनीनां नाम॑ 
स्वधाव॒न्गुहयं बिभषिं । अञ्जन्ति मित्रं सुधितं न गोभियदम्पती 
सम॑नसा कृणोषि स्वाहा ॥ इदमग्नये-इद्न मम ॥ ` 
इस मन्त्र को बोल के ५ पांचवीं आज्याहुति देनी । तत्पश्चातू-- 
ओस्‌ ऋंतापाड फ्रतघामागिगेन्धब। । स न॑ इदं ब्रह्म 
त्रं पातु तस्मै स्वाहा षाट्‌ इदसृतासाहे ऋतधाम्ने अग्नये 
गन्धर्वाय-इद्‌न मम ॥ १॥ | | 
ओम्‌ ऋतापाडुत्धामाग्निगन्धवेस्तस्यौपधयो5प्सरसो सुदो 
नामं । ताभ्यः खाहां। इदमोषधिभ्योऽप्सरोभ्यो युद्भ्यः— 
इदन्न मम ॥ २॥ 


१, अग्यये स्वाहा’ से “प्रजापतये स्वाहा? तक | 
२, 'भूरभये स्वाहा’ आदि मन्त्रों से । 
३, , "त्वन्नो अग्ने’ आदि मन्त्रों से । 
४, ऋ० ५।३।२॥ व्याह्ृतियां, स्वाहा पद तथा 'इद--न मम? मन्त्र से 
बहिभूत है | 
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आं सं<हितो विश्वसामा तर्यो' गन्धर्व! | स न॑ ड्द 
ब्रह्म क्षत्र पातु तस्मे स्वाहा बाट । इदं सऽहिताय विश्वसाञ्ने 
सूयाय गन्थवोय्‌-इद्ञ्न मम ॥ ३ ॥ 


भं संईहितो विश्वसामा सयो गृन्धदस्तस्य सरीचयोचप्स- 


रस आयुवो नाम । ताभ्य॒ः स्वाहां | इदं सरीचिभ्योऽप्सरोस्य 
आयुस्यः— इदन्न सम ॥ ४॥ 
जा शसुपस्णाः इयराइमश्चन्द्रमां गन्धः | स नं इदं 

अक्ष क्षत्रं पांत तस्मे स्वाहा वाटू । इदं सुपुम्णाय सूर्यरञ्सये 
चन्द्रमसे, गन्धर्वाय--इद्न्न मम॥ ५ ॥ 

ओं सुंपस्णः सर्येरश्मिङचन्द्रम। गन्धर्वस्तस्य नक्षत्राण्यप्स- 
रसों भेकुरयो नाम ताभ्य॒ः स्वाहा । इदं नक्षत्रेभ्यो5प्सरोभ्यो 
भेङुरिभ्यः-इद्न मम ॥ ६ ॥ | 

ओस इपिरो विश्वव्यचा बातो गन्धुद।। स ने इदं 
ब्रह्म क्षत्र पातु तस्ये स्वाहा बाद। इदमिपिराय बिश्वव्यचसे 
वाताय गन्धर्वाय-इद्ल मम ॥ ७ ॥ 

ओम्‌ इपिरो विश्वव्यचा बातों गन्धर्षस्तस्यापो अप्सरस 
ऊर्जो नाम | ताभ्य॒ः स्वाहा | इदमद्धयो अप्सरोभ्य$ उगम्य! 
इदन्न मस ।! ८ ॥ 
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औँ भुज्युः सुपो यहो गन्ध | स ने इदं अही 
शत्र पात तस्मे स्वाहा वाटू । इदं थज्यवे सुपर्णाय यज्ञाय, 
गन्धर्वाय--इद मम ॥ ९ ॥ | 

ओं भुज्युः सुपणों यज्ञो ग॑न्धवेस्तस्थ दक्षिणा अप्सरसं 
स्तावा नाम॑। ताभ्यः स्वाहा । इदं दक्षिणाभ्यो अप्सरोभ्यः 
स्तावाभ्य;--इद्न मम ॥ १० ॥ - 

ओं प्रजापंतिविश्वकर्मा मनो गन्धः । स न॑ इदं ब्रह 
धुत्र पाठं तस्मै स्वाहा बाद्‌। इदं प्रजापतये, विश्वकमणे, 
मनसे, गन्घर्वाय-इदन्नमम ॥ ११ ॥ 

आं प्रजार्पतिबिश्वकर्मा मनो गन्धर्वस्तस्य ऋक्सामान्य- 
प्सरस एष्टयो नाम॑-। ताभ्यः स्वाहा । इदसरक्सामेभ्योऽप्सरोभ्य 
` एष्टिभ्यः--इदन्न मम ॥ १२॥ ` | 
इन १२ बारह मन्त्र से १२ बारह आज्याहुति देनी । 
तत्पइचात्‌.( जयाहोस ) करना-- 
ओं चित्तं च स्वाहा | इदं चित्ताय इदन्न मम ॥ १॥ 
ओं चित्तिश्च स्वाहा | इदं चित्ये-इदन्न मम ॥ २॥ 


i NA CNET SNS SS 
१, यजु १८।३८-४३॥ इन मन्त्रों में इद्‌” ```` ` न मम? त्यागांश मन्त्र 

से बहिभूत दै | प्रारम्भिक ८ मन्त्रों के प्रथम पद के दो दो अक्षर अनुदात्त है, 

परन्तु उदात्त ओम्‌? का संयोग होने से प्रथम अनुदात्त अक्षर को स्वरित हो 


जाता है । अतः हमने यहां यथाशास्न स्वरित दर्शाया है । 
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ओम्‌ आफूत च स्वाहा | इदमाङूताय-इदन्न मम ॥ रे ॥ 
ओम्‌ आकूतिश्र स्वाहा । इदमाङूत्ये-इदन्न मम || ४ ॥ 
ओं विज्ञातश्च स्वाहा | इदं विज्ञाताय-इदञ्ञ मम ॥ ५ ॥ 
औं विज्ञातिथ स्वाहा । इदं विज्ञात्ये--इद सम ॥ ६ ॥ 
आँ मनश्च स्वाहा । इदं मनसे-इदन्न मम || ७ ॥ 
आं शक्करीश्व स्वाहा । इदं णक्करीभ्यः--इंदन्न मम ॥ ८ | 
ओं दर्शश्च स्वाहा । इदं दर्शाय--इदज्ञ मम ॥ ९ ॥! 
आं पोणमासं च खहा । इदं पौणमासाय-इद्न मम | १०॥॥ 
ओं बृहच्च स्वाहा | इदं बहते--इ्दज्न मम ॥ ११ ॥ 
ओं रथन्तरश्च स्वाहा | इदं रथन्तराय--इदन मम । १२ ॥ 
ओं प्रजापतिजेयानिन्द्राय बृष्णे प्रायच्छदुग्रः प्रतना जयेषु. 
तस्मे । विशः समनमन्त सर्वाः स उग्र; स इहव्यो वभूव, 
स्वाहा । इदं प्रजापतये जयानिन्द्राय-इदभ मम ॥ १३ ॥. 


इन प्रत्येक सन्तरां से एक एक करके जयाहोम की १३ तेरह आज्या- 
हुति देनी । 


तत्पश्चात्‌ अभ्यातन होम करना । इस के सन्त्र ये हैं-- 
ओस्‌ अग्निभतानामधिपतिः स मावत्वारिसन्‌ त्रह्मण्यस्मिचू: 
क्षत्रेञ्स्यामाशिष्यस्थां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्या देवहूत्या” 
स्वाहा ॥ इदमग्नये भूतानामधिपतये--इद्ञ्ञ मम ॥ १ ॥ 


१. द्र० पार० यहम १(५॥९॥ इन मन्त्रों में त्यागांश मन्त्र से वहित है | 
इसी प्रकार प्रथम १२ मन्त्रों में “स्वाहा? पद भी 'स्वाहाकारप्रदाना? नियम से 
संयोजित पद है । 
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ओम्‌ इन्द्रो ज्येष्ठानामधिपतिः स॒ मावत्वस्मिन्‌ न्रह्मण्य- 
स्मिन्‌ धत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्या 
देवहुत्या४ स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय ज्येष्ठानामाधपतय-इद 
सम ॥ २॥ 

औं यमः पृथिव्याउअधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
धत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या१/ 
स्वाहा ॥ इदं यमाय प्रथिव्या अधिपतये--इदन मम || २ ॥ 

औं वायुरन्तरिक्षस्याधिपातिः स मावत्वास्मन्‌ ब्रह्मण्यास्मन्‌ 
ध्षत्रेःस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्या देवहूत्या 
स्वाहा ।। इदं वायवे, अन्तरिक्षस्याधिपतये--इदन मम ॥ ४ ॥ 

ओं सर्यो दिवोऽधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या 
खाहा ।| इदं सर्याय दिवोऽधिपतये-इद्न मम ॥ ५ ॥ 

औं चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावत्वास्मिन्‌ त्रह्मण्यास्मन्‌ 
्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवहूत्या” 
खाहा॥ इदं चन्द्रमसे नक्षत्राणामधिपतये--इृद मम ॥ ६॥ 

ओं ब्रृहस्पतिग्रेह्मणोऽधिपतिः स मावत्वर्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
त्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां देवहूत्या/ 
स्वाहा ॥ इदं बृहस्पतये त्रह्मणोऽथिपतये-इदन्न मम ॥ ७ ॥ 

औँ मित्रः सत्यानामधिपतिः स॒ मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
षत्रे्स्यामाश्जिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंण्यस्यां देवहूत्या 
स्वाहा ॥ इदं मित्राय सत्यानामधिपतये-इदन्न मम ॥ ८ ॥ 
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ओं वरुणोऽपामधिपतिः स॒ मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्सिन्‌ 
क्षत्रेस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमेण्यस्यां देवहत्याऽ 
स्वाहा ॥ इदं वरुणायापासधिपतये--इदन मम ॥ ९ ॥ 


ओं समुद्र! ख्रोत्यानामधिपति; स सावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्य- 
स्मिन्‌ कषत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कर्मण्यस्यां 
देवहूत्या१” स्वाहा ॥ इदं समुद्राय स्रो्यानामधिपतये-इद्न्न 
सम ॥ १०॥ 


ओम्‌ अन्नः साम्राज्यानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ नह्मण्य- 
स्मिन्‌ धत्रेऽस्यामाञ्चिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कसेण्यस्थां देव- 
इत्या सराहा ॥ इदमन्नाय साम्राज्यानामधिपतये-इद्न् 
मम ॥ ११॥ 


ओं सोम5ओषधीनामधिपति; स मावस्वस्मिन्‌ त्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रेष्यामाणिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कसेण्यस्यां देवहूत्या ऽ 
खाहा ॥ इदं सोमाय, ओपधीनामघिपतये-इदन्न मन ॥१२॥ 


ओं सविता ग्रसवानामधिपतिः स सावत्वरिमन्‌ त्रह्मण्य स्मिन्‌ 
त्रेऽस्यासाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंण्यस्यां देवहूत्या 
खाहा ॥ इदं सवित्रे प्रसवानामधिपतये--इंदल मम ॥ १३ ॥ 


ओं रुद्रः पञ्नामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
घ्त्रेड्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्या देवहत्या ५ 
स्वाहा ॥ इदं रुद्राय पशूनामधिपतये--इदन मम ॥ १४ ॥ 
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ओं त्वष्टा रूपाणामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ प्रह्मण्यस्मिन्‌ 
षत्रेजस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमंण्यस्यां देवहूत्या” 
` स्वाहा । इदं खष्टरे रूपाणामधिपतये-इद्न मम ॥ १५ ॥ 
आं विष्णुः पर्वतानामधिपतिः स मावत्वस्मिन्‌ त्रह्मण्यस्मिन्‌ 
त्रेञयामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कमण्यस्यां देवइलार 
स्वाहा ॥ इदं विष्णवे पवंतानामधिपतय-इदन्न मम ॥ १६ ॥ 
ओं मरुतो गणानामधिपतयस्ते माबन्त्वस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ 
क्षत्रे$स्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ कसेण्यस्यां देषहूत्या© ` 
खाहा ॥ इदं मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्यः-इदन्न मम ॥१७॥ 
ओं पितरः पितामहाः परेऽवरे ततास्ततामहा इह मावन्त्व- 
सिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ क्षत्रेऽस्यामाशिष्यस्यां पुरोधायामस्मिन्‌ 
कमण्यस्यां देवहत्या १” स्वाहा | इदं पितृभ्यः पितामहेभ्य 
परेभ्योऽवरेभ्यस्ततेभ्यस्ततामहेभ्यध-इदन्न मम ॥ १८ ॥ 
इस प्रकार अभ्यातन होम की १८ अठारह आज्याहुति दिये 
पीछे पुनः 
ओम्‌ अग्निरैतु प्रथमो देबताना सोऽस्यै प्रजां युञ्चतु 
बत. पाशात । तदय* राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेय* 
खरोपोत्रमघन्नरोदात्‌ खाहा । इदमग्नये-इदन्न मम ॥ १ ॥ 
ओम्‌ इमामग्नि्ायतां गाहपत्यः प्रजामस्यै नयतु दोघे 
मायु; । अझन्योपस्थाजीबतामस्तु माता पोत्रमानन्दमभिविबुध्य- 
तामिय* स्वाहा । इदमग्नये-इदन्न मम || २॥ 


१, ८० पार० ग्रह्म १।५।१०॥ 
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ओं स्वस्ति नोऽग्ने दिवा पृथिव्या विश्वानि घैद्ययथा 
यजत्र । यदस्यां मयि दिवि जातं प्रशस्तं तदस्मासु द्रविणं 
घेहि चित्र स्वाहा । इंदमग्नये--इंदुल मम ॥ ३ ॥ 
औं सुगन्नु पन्थां प्रदिशन एहि ज्योतिष्मध्ये हजरन5- 
आयुः । अपैतु सृत्युरसतं म' आगाद्वैवस्वतो नो$अभयं कृणोतु 
स्वाहा । इद तैयस्वताय~-इदन्न मम ॥ ४ ॥ 
औं परं सृत्योऽअन्नु परेहि पन्थां यत्र नोऽअन्य इतरो 
देवयानात्‌ । चक्षुष्मते शृण्बते ते त्रत्रोमि मा न; प्रजा” ` 
रीरिषो मोत वीरान्त्खाहा ॥ इदं मृत्यवे--ईदन सम ॥ ५ ॥ टी 
आं द्यौले पृष्ठ« रक्षतु वायुरूरू अश्विनो च । स्तनन्धयस्ते 
ुत्रान्त्सविताभिरक्षर्वाचाससः परिधादू बरहस्पतििश्चे देवा अभि- 
रक्षन्तु पश्नात्खाहा । इदं त्रिभ्यो देवेभ्यः ईद सस ॥ ६ ॥ 
औं मा ते ग्रहेषु निशि घोष उत्थादन्यत्र खवहुदल: संबि- 
शान्तु मा त्व ददत्युर आवधिष्ठा जीवपत्नी पतिलोके विराज 
एर्यन्ती प्रजा सुमनस्यमाना“ खाहा । इदमग्नये-इदन्न 
सम ॥७॥ ८ ६ 
ओम अप्रजस्य पौत्रमत्यपाप्मानयुत वा अघम्‌ । शीष्ण- 
स्रजमिवोन्हुच्यदिषङ्कथः प्रतिमुञ्चामि पाश* स्वाहा ॥ 
इदमग्नये-इदन्न मम || ८॥ 
१, पार० गह्य में न पाठ भी मिलता है । 
२, द्र० पार० गद्य १५११, १९ ॥ 
३. मन्त्रा १११२, १३, १४॥ इद” “न ममः मन्त्रपाठ में नहीं हैं । 
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इन प्रत्येक सन्त्रा से एक एक आहुति करके ८ आठ आज्याहुति 
दीजिये । तत्पश्चात्‌ ३९ पृष्ठ में छिखे प्रमाणे 
औं भूरग्नये खाहा ॥ 
इत्यादि चार सन्त्रों से ४ चार आज्याहुती दीजिये । 
ऐसे होम करके बर आसन से उठ पूवीभिमुख बेठी हुई वधू के 
'सम्सुख पश्चिमाभिमुख खड़ा रहकर अपने वामहस्त से बधू का दहना 
हाथ चत्ता धर के ऊपर को उचाना और अपने दक्षिण हाथ से वधू के 
उठाये हुए दक्षिण हस्ताझळी अंगुष्ठा सहित चत्ती ग्रहण करके बर-- 
ओं गुभ्णामिं ते सौमग॒त्वाय हस्तं मथा प्या जरदष्टियथासं; । 
भगो अयंमा सविता पुरन्धिम त्वादुर्गाहेपत्याय देवा:%' ॥ १॥ 


# हे वरानने ! जैसे में ( सौभगत्वाय ) ऐश्वयं सुसन्तानादि सौभाग्य 
की बढ़ती के लिये ( ते ) तेरे ( हस्रम्‌ ) हाथ को ( गृभ्णामि ) ग्रहण करता 
हुँ तू ( मया) मुझ ( पत्या) पति के साथ ( जरदष्टिः) जरावस्था को 
प्राप्त सुखपूवंक ( आसः ) हो तथा हे वीर! में सौभाग्य की वृद्धि के लिये 
आप के हस्त को ग्रहण करती हुँ आप मुझ पत्नी के साथ वृद्धावस्था पर्यन्त 
प्रसन्न और अनुकूल रहिये । आपको मैं और झुझको आप आज से पति पत्नी 
भाव करके प्रास हुए हैं ( भगः ) सकल पेश्वयंथुक्त ( अर्थमा ) न्यायकारी 
( सविता ) सब जगत्‌ की उत्पत्ति का कत्ती ( पुरन्धिः ) बहुत प्रकार के 
जगत्‌ का धर्ता परमात्मा ओर ( देवा; ) थे सब सभामण्डप में बैठे हुए 
विद्वान्‌ छोग ( ग़ाइपत्याय ) गरहाश्रम कर्म के अनुष्ठान के लिये (त्वा) 

कं ( मह्यस्‌ ) सुझे ( अढुः ) देते हैं आज से में आपके हस्ते और आप 
मेरे हाथ बिक चुके हैं कभी एक दूसरे का अप्रियाचरण न करेंगे ॥ द० स० 


१, त्र० १०।८५।३६॥ 
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ओं भर्गस्ते हस्तमग्रमीत्‌ सबिता इस्त॑मग्रभीत्‌ । 
पत्नी त्वमंसि धर्मणाह गृहर्पतिस्तव # २॥ 
ममेयम॑स्तु पोष्या मझं त्वादादू बृहस्पति; । 
मया पत्या प्रजावति शं जींव शरदः शतर्मा ॥ २ ॥ 


i न नल--ननलननन ननननननन तन तनत तन 

# हे प्रिये ! ( भगः ) ऐश्वयेयुक्त में (ते ) तेरे ( हसतम्‌ ) हाथ को 
( अग्रभीत्‌ ) अहण करता हूं तथा ( सविता ) घमयुक्त साग में भरता में तेरे 
( हस्तम्‌ ) हाथ को ( अग्रभीत्‌ ) ग्रहण कर चुका हू ( स्वस्‌ ) तू ( धर्मणा ) 
धर्म से सेरी पत्नी आयो ( असि ) है और ( अहम्‌ ) में घमे से ( तच ) 
तेरा ( गृहपतिः ) ग्रृहपति हूँ अपने दोनों मिलके घर के कामां की सिद्धि 
करें और जो दोनों का अभ्रियाचरण व्यभिचार है उसको कभी न करें 
जिससे घर के सब काम सिद्ध उत्तम सन्तान पेश्वयं और सुख की बढ़ती 
सदा होती रहे ॥ द० स० 

† हे अनघे ! ( बृहस्पति; ) सब जगत्‌ के पालन करनेहारे १ परमात्मा 
ने जिस ( त्वा ) तुझको ( सद्यम्‌ ) सुझे (अदात्‌ ) दिया है ( इयम्‌ ) यही 
तू जगत्‌ भर में मेरी ( पोष्या ) पोषण करने योग्य पत्नी (अस्तु ) हो दे 
( प्रजावति ) तू ( मया, पत्या ) झुझ पति के साथ ( शतस्‌ ) सौ ( शरदः ) 
शरद्‌ ऋतु अथात. शतवषं पर्यन्त ( शं, जोव ) सुखपूरवंक जीवन धारण ल 
चैसे ही वधू भी वर से प्रतिज्ञा करावे । हे भद्रवीर ! परमेश्वर की कपा र 
आप सुझे प्राप्त हुए हो मेरे छिये आप के विना इस जगत्‌ सें त प्‌ छ 
अर्थात्‌ स्वामी पालन करनेहारा सेव्य इश्देव कोई नहीं है न व स 
अन्य दूसरे किसी को मानूंगी, जैसे आप मेरे सिवाय दूसरी किर्स र 
प्रीत न करोगे वैसे में भी किसी दूसरे पुरुष के साथ प्रीतिभाच से न वत्त 
करूंगी आप मेरे साथ सौ वषे पर्यन्त आनन्द से प्राण धारण कीजिये ॥ द्‌० स० 


१, "जगत्‌ का पालन करने हारा! सं० २ का पाठ । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०० संरकारविधिः 


त्वष्टा वासो व्यद्धाच्छमे कं बृहस्पतेः प्रशिप| कवीनाम्‌ | 
तेन्मा नारीं सविता भगश्च सूर्यामिव परिं धत्तां प्रजर्या # ॥४॥ 
इन्द्रामी द्यावांपथथिवी म।त्रिश्व। मित्रावरुणा भगो अश्विनो भा । 
' बृहस्पतिंमेरुतो ब्रह्म सोम इमां नारी प्रजया वर्धयन्तु] ॥५॥ ` 


$ हे झुभानने ! जैसे ( बृहस्पते;) इस परमात्मा की सृष्टि में ओर उसकी 
तथा ( कवीनाम्‌ ) आप्त विद्वानों को ( प्रशिषा ) शिक्षा से दंपती होते हैं 
९ त्वष्टा ) जैसे बिजली सबको व्याप्त हो रही हे चेसे तू मेरी प्रसन्नता के 
लिये ( वासः ) सुन्दर वसन ( झुमे) और आभूषण तथा ( कम्‌ ) मुझसे 
सुख को प्राप्त हो, इस मेरी ओर तेरी इच्छा को परमात्मा ( व्यदधात्‌ ) 
सिद्धं करे जैसे ( सविता ) सकल जगत्‌ की उप्पत्ति करने हारा परमात्मा 
( च ) ओर ( भगः ) पूणं ऐश्वययुक्त ( प्रजया ) उत्तम प्रजा से ( इमाम्‌) 
इस तुझ ( नारीम्‌) झुझ नर की खी को ( परिधत्तांस्‌) आच्छादित शोभा- 
युक्त करे, वैसे में ( तेन्‌) इस सबसे ( सूयौमिव ) सूये की किरण के 
समान तुझ को वख ओर भूषणादि से सुशोभित सदा रबखूंगा तथा हे प्रिय ! 
आपको में इसी प्रकार सूर्य के समान सुशोभित आनन्द अनुकूल प्रियाचरण 


० 


करके (प्रजया) ऐश्वयं वखाभूषण आदि से सदा आनन्दित 
रक्‍खूंगी ॥ द० स० 

, गृ हे मेरे सम्बन्धी लोगो! जैसे ( इन्द्रा्नी ) बिजुली ओर प्रसिद्ध 
अझि ( द्यावाएथिवी ) सूये और भूमि (मातरिश्वा ) अन्तरिक्षस्थ 
बायु ( मित्रावरुणा) प्राण और उदान तथा (भरः) ऐश्वयं 
( अश्विना ) सद्वैथ और सत्योपदेशक (उभा) दोनों ( बृहस्पति; ) 
श्रेष्ठ न्यायकारी बड़ी प्रजा का पाऊन करनेहारा राजा ( मरुतः ) 
सभ्य मनुष्य ( ब्रह्म) सब से बड़ा परमात्मा और ( सोमः ) चन्द्रमा 


न 7 पवतर 


अय्या `` ¬ ता <<» 


१, अथव १४।१।५१--५४॥ | 
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] ~ Sa | 
अहं वि ष्यामि मयिं रूपमस्या वेददित्पष्यन्सनसः कुलायम्‌ । 


अ 


न से य॑मद्मि मनसोदयुच्ये खय श्रथ्नानो वरुणस्य पाशाद्‌ङ॥॥६॥' 


Cos महल म पा क कने Fash न सक 
तथा सोमछतादि ओषधी गण सब प्रजा की बृद्धि और पालन करते हें वैसे 
( इमां, नारीम्‌ ) इस मेरी खी को ( प्रजया ) प्रजा से बढ़ाया करते हैं बेसे 
तुम भी ( वर्धयन्तु ) बढ़ाया करो जैसे में इस खी को प्रजा आदि से सदा 
बढाया करूँगा वेसे छी भी प्रतिज्ञा करे कि में भी इस मेरे पति को सदा 
आनन्द ऐश्वर्थ और प्रजा से बढ़ाया करूंगी जैसे ये दोनों मिल के मजा को 
बढ़ाया करते हैं चेसे तू ओर में मिल के गृद्दाश्रम के अभ्युदय को बढ़ाया 
करें ॥ द० स० 


क्र हे कल्याणक्रोडे जैसे ( मनसा ) मनसे ( कुलायम्‌ ) कुळ की वृद्धि 
को ( पश्यन्‌ ) देखता हुआ ( अहम्‌) में ( अस्याः) इस तेरे ( रुपम्‌ ) 
रूप को ( विष्यामि) प्रीति से प्राप्त और इस में प्रेमद्वारा व्याप्त होता है चैसे 
यह तू मेरी वधू ( मयि ) मुझ में प्रेम से व्याप्त हो के अनुकूल व्यवहार को 
( वेदत्‌ ) प्राप्त होवे जैसे में ( मनसा ) मन से भी इस तुझ वधू के साथ 
( स्तेयम्‌ ) चोरी को ( उदसुच्ये ) छोढ़ देता हैँ ओर किसी उत्तम पदार्थ का 
चोरी से ( नाझ ) भोग नहीं करता हूँ ( स्वयम्‌ ) आप ( अज्ञानः ) पुरुषाथ 
से शिथिल होकर भी ( वरुणस्य ) उत्कृष्ट व्यवहार में विप्नरूप दुब्येसनी 
पुरुष के ( पाशान्‌ ) वन्धनों को दूर करता रहे वेसे ( इत्‌ ) ही यद्द वधू भी 
किया करे इस प्रकार वधू भी स्त्रीकार करे कि सें भी इसी प्रकार आप से वत्त 
करूँगी ॥ द० स० | 

१, अथर्व १४॥१)५४॥ द्वि० सं० में छपे मनसा? अपपाठ का शद्धिपत्र 
में “मनसः शोधन किया गया है। इसी प्रकार 'श्रन्थानो? अपपाठ का शोधन 
भी 'भ्रथ्नांनो? विद्यमान है । परन्तु ये दोनों अपपाठ अभी तक बै० य० के सं० 
में छपते चले आ रहे हैं। यहीं भाषाथे में “मनसा? पाठ ही मिलता है । उसका 


और उसके अर्थ का संशोधन भी करना चाहिए था, परन्तु वह न हुआ । 
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इन पाणिग्रहण के ६ छः मन्त्रॉ को बोळ के पश्चात्‌ बर बधू की 
हस्ताझळी पकड़ के उठावे और उस को साथ ळे के जो [ कलश | 
कुण्ड की दक्षिण दिशा में प्रथम स्थापन किया था, उस को वही पुरुष 
जो कलश के पास बेठा था बर बधू के साथ-साथ उसी कलशा को ले 
चले । यज्ञकुण्ड की दोनों प्रदक्षिणा करके-- 


औँ अमोऽहमसि सा त्व सा त्वमस्यमोऽहम्‌ । सामाहमस्मि 
आकरं धौरहं प्रथिवी रवं तावेव विवहावहै सह रेतो दधावहै । 
प्रजां प्रजनयावहे पुत्रान्‌ विन्दाबहै बहून्‌। ते सन्तु जरदष्टयः 
सं प्रियौ ‘रोचिष्णू सुमनस्यमानौ । पश्येम शरदः शतं जीवेम 
शरदः शत* शृणुयाम शरदः शतम्‌ # || ७॥ ` 


# हे वधू जैसे ( अहम्‌ ) में ( अमः) ज्ञानवान्‌ ज्ञानपूवेक तेरा ग्रहण 
करनेवाला (अस्मि ) होता हुँ चैसे ( सा) सो ( तवस्‌ ) तू भी ज्ञानपूरचंक 
मेरा ग्रहण करनेहारी ( असि ) है जैसे ( अहम्‌ ) में अपने पूणे प्रेम से तुझ 
को ( अमः ) ग्रहण करता हूँ वैसे ( सा ) सो मैंने अहण की हुई ( स्वम्‌ ) तू 
मुझको भी ग्रहण करती है ( अहस्‌ ) में ( साम ) सामवेद के तुल्य प्रसित 
(अस्मि) हूँ हे वधू ! तू ( ऋक ) ऋग्वेद के तुल्य प्रशंसित है ( त्वम ) तू 
( परथिवी ) पथिवी के समान गभौदि गृहाश्रम के व्यवहारों को धारण वरने- 
हारी है और मैं ( द्यौः) वर्षा करनेहारे सूर्य के समान हूँ वह तू ओर में 
( तावेव ) दोनों ही ( विवहावहे ) प्रसन्नतापूवेक विवाह करं ( सहृ ) साथ 
मिल के ( रेतः ) वीर्य को ( दुधावहे ) धारण करं ( ५जाम्‌ ) उत्तम प्रजा 
को ( प्रजनयावहै ) उत्पन्न करें ( बहून्‌) बहुत ( ( पुत्रान्‌ ) पुत्रों को 
( विन्दाबहदे ) प्राप्त होवें ( ते ) वे पुत्र ( जरद्यः ) जरावस्था के अन्त तक 
जीवन युक्त ( सन्तु ) रहें ( संप्रियौ ) अच्छे प्रकार एक दूसरे से प्रसन्न 

१. पार० गृह्य १६।२॥ 
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इन प्रतिज्ञा मन्त्रों से दोनों प्रतिज्ञा करके पश्चात्‌ वर वधू के पीछे 
रद्द के वधू के दक्षिण आर समीप में जा उत्तरामिमुख खड़ा रहके 
बधू की दक्षिणाञ्जछी अपनी दक्षिणाञ्जली से पकड़ हे दोनों खड़े रहें 
और वह पुरुष पुनः छुण्ड के दक्षिण में कलश ले के वैसे बठे । तत्प- 
श्वात्‌ वधू की साता अथवा भाई जो म चावल ओर ज्वार ह 
घाणी सूप में रक्‍खी थी रस को वारये हाथ में लेके दहिने शाप 
वधू का दक्षिण पग उठबा के पत्थर की शिळा पर चढ्बावे ओर 
उस समय वर 


ओस्‌ आरोहेममश्मानमस्मेव स्व स्थिरा भव | = 
अभितिष्ठ पृतन्यतोऽवबाधस्व एतनायतः ॥ ९ ॥ 
इस सन्त्र को बोले । 
तत्पश्चात्‌ वधू बर कुण्ड के समीप आके पूबीभिमुख दोनों खड 
रहें और यहाँ बधू दक्षिण ओर रहके अपनी हस्ताञ्जडी को वर 
की हस्ताञ्जढी पर रक्खे। > 
तत्पश्चात्‌ बंधू की सा बा भाई जो वायें हाथ में घाणी का सूपड़ा 
पकड़ के खड़ा रहा हो बह घाणी का सूपड़ा भूमि पर धर अथवा किसी 
के हाथ में देके जो वधू वर.की एकत्र की हुई अथात्‌ नीचे बर्‌ की 
और ऊपर वधू की हस्ताञ्जढी दै उस में प्रथम थोड़ा घृत सिंचन करके 
पञ्चात्‌ प्रथम सूप में से दहिने हाथ की अञ्जली से दो वार ले के 
( रोचिष्णू ) एक दूसरे में रुचियुक्त ( सुमनस्यमानो ) अच्छे प्रकार विचार ः 
करते हुए ( शतम्‌) सौ ( शरदः ) शरद्‌ ऋतु अथौत्‌ शत वर्ष पर्यन्त एक 
दूसरे को प्रेम की दृष्टि से ( पश्येम ) देखते रहै ( शतं, शरदः ) A 
पर्यन्त आनन्द से ( जीवेम ) जीते रहे और ( शतं, शरदः ) सौ बे प 
प्रिय वचनों को ( शणुयाम ) सुनते रहें ॥ द० स० 
१, पार० गह्य १।५।१॥। 


0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०४ संस्कारविधिः 


वर वधू की एकत्र की हुई अञ्जली में धाणी डाले, पश्चात्‌ उस अज्ञलीस्थ 
घाणी पर थोड़ासा घी सिंचन करे, पश्चात्‌ वधू वर की हस्ताञ्जली 
सहित अपनी हस्ताञ्जढी को आगे से नमा के 


ओस्‌ अयेमणं देवं कन्या अभिमयक्षत । स नो अर्यमा 


देवः प्रतो मुश्चतु मा पतेः स्वाहा । इदसर्यम्णे, अम्नये--इद्नन 
मम ॥ १७४ 
- ९ पन्नू 
ओम्‌ यं नायुंपजूते लाजानावपन्तिका । आयुष्मानस्तु 

मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा । इदम्नये-- इदन्न 
मम ॥ २ ॥ 

ओम्‌ इसाँझ्लाजानावपाम्यम्गी समृद्विकरणं तब मम 
तुभ्य च संबननं तदभिरनुमन्यतामिय* स्वाहा । इदमग्नये 
इद्न्न मम ॥ ३ ॥ | 

इन तीन मन्त्रों में एक-एक मन्त्र से एक-एक वार थोडी. थोड़ी 
धाणी की आहुति तीन वार प्रज्वलित इन्धन पर दे के बर-- यती 

ओं सरस्वति ग्रेदमव सुभगे वाजिनीवति । यान्त्या विश्व 
त्य भूतस्य प्रजायामस्याग्रतः । यस्यां भूत समभवद्यस्यां 


Eh ARNE ह वी 
१, पार० य॒ह्म १।६।२॥ बम्बई के गुजराती प्रेस के छपे पार० में 'कन्या- 
5उम्नि०? पाठ है, वह चिन्त्य है। अन्य गह्मसून्रों में भी “कन्या अग्नि” 
पाठ हौ है | 'इंद'*'न मम” पाठ मन्त्र से बहिभूंत है । 
२. पार० यहा १।६।९॥ 'इद**'न मम” पाठ मन्त्र से बहिभूंत दै । 


३. पार० गृह्य १।६।२। द्वि० सं० में 'संवदन? इस मुद्रित अपपाठ का शोधन 
शुद्धिपत्र में संवननं? दर्शाया है । 
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विश्वमिदं जगत्‌ । तामथ गाथां गास्यामि या त्रीणायुत्तमं 
यश। ॥ १॥' रै 


इस मन्त्र को बोळ के अपने जमणे हाथ की हस्ताझळी से वधू 
की हस्ताञ्जढी पकड़ के वर-- 


औं तुम्यमग्रे पर्यवहन्त्सूर्या बहतुर्ना सुद । 

पुन; पतिंस्यो जायां दा अग्ने प्रजर्या सह ॥ १ ॥* 
ओं कन्यला पितृभ्यः पतिलोकं पतीयमप दीक्षामयष्ट । 
कन्या उत त्वया बयं धारा उदन्या इवातिगाहेमहि द्विष; ॥ २॥* 


इन सन्त्रा को पढ़ यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा करके यज्ञकुण्ड के 
पश्चिम भाग में पूबे की ओर सुख करके थोड़ी देर दोनों खड़े रहें । | 

तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार कलश सहित यज्ञकुण्ड की प्रदक्षिणा कर 
पुनः दो वार इसी प्रकार अथात्‌ सब मिल के ४ चार परिक्रमा करके 
अन्त में यज्ञकुण्ड के पश्चिम. में थोड़ा ठढ़े रह के उक्त रीति से तीन 
चार क्रिया पूरी हुए पश्चात्‌ यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूबीभिमुख 
वधू बर खड़े रहें। पश्चात्‌ वधू की मा अथवा भाई उस सूप को तिरछा 
करके उस में बाक़ी रही हुई घाणी को वधू की हस्ताञ्जली में. डाळ 

देवे । पश्चात्‌ बधू- 


१, पार० गृह्य १७।२॥ 

२, ऋ० १०।८५।३८॥ पार० यृह्य १।७।३ में “दाग्ने? पाठ मिळता है। ब्झम- 
फील्ड ने वैदिक कॉन्कॉर्डन्स में पार० का भी (दा अग्ने? पाठ दिखाया है, वह 
चिन्स्य है । कर्कादि टीकाकार दाग्ने? पाठ ही मान कर व्याख्या करते हैं । 
` सं० वि० के द्वि० सं० में “दाग्ने? पाठ छपा था । संशोधन पत्र में दा अग्ने? 
शोधन के पश्चात्‌ भी १२ सं० तक 'दाग्ने? पाठ ओर ऋग्वेद .का पता 


छपता रहा । ३. मन्त्रत्रा> १।२।५५॥ 
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औं भगाय स्वाहा ॥ इदं भगाय-इदन्न मम ॥` 
इस मन्त्र को बोल के प्रज्वढित अग्नि पर वेदी में व उस धाणी की 
एक आहुति देवे । पश्चात्‌ वर वधू फो दक्षिण भाग में रखके झुण्ड 
के पश्चिम पूवोभिमुख बेठ के-- 
ओं ग्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतये--इदन्न मम ॥ ` 
इस सन्त्र को बोल के खरवा से एक घृत की आहुति देवे । 
तत्पश्चात्‌ एकान्त में जा के वधू के बंधे केशं को वर-- 
प्र त्वा युञ्चामि वरुणस्य पाशायेन त्वाबध्नात्सविता सुझेवः । 
कतस्य योनों सुकृतस्य॑ छोकेऽरिष्टां त्वा सह पर्या दधामि ॥१॥ 
प्रेते झुञ्चामि नायुतः सुबद्धामसुतस्करस । 
यथेयमिन्द्र मीढः सुपुत्रा सुभगासति ॥ २ ॥* 
इन दोनों सन्त्रों को बोळ के प्रथम वधू के केशों को छोड़ना । 
तत्पश्चात्‌. सभामण्डप में आ के सप्तपदी बिधि का आरम्भ करे । 
इस ससय चर के उपवस् फे साथ वधू के उत्तरीय बस्न की गांठ देनी 
इसे जोड़ा कहते हैं । वधू बर दोनों जने आसन पर से उठ के वर 
अपने दक्षिण हाथ से वधू की दक्षिण हस्ताञ्जछी पकड़ के यज्ञङुण्ड के 
उत्तरभाग में जावें । तत्पश्चात. बर अपना दक्षिण हाथ वधू के दक्षिण 
स्कन्धे पर रख के दोनों समीप समीप उत्तराभिमुख खड़े रहें। 
तत्पश्चात्‌ वर ` 
मा सव्येन दक्षिणमतिक्राम | 


US म pies es कि 2 7 
१, पार० ग्रह्म १७५॥ “इदं” ` 'मम” पाठ मन्त्र बहिभूत । 


२, द्र? पार° गह्य १।७।६॥| 
३, ऋ० १०।८५।२४, २५|| ४, गोमिळ य° २।२।१२॥ 
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ऐसा बोळ के वधू को उस का दक्षिण पग उठवा के चळने के छिये 

आज्ञा देनी ओर-- 
ओम्‌ इप एकपदी भव सा सासलुत्रता भव विष्णुस्त्वानयतु 
पुत्रान्‌ बिन्दारहे चहुँस्ते सन्तु जरदष्टयः ॥ १॥' | 

इन सन्त्र को बोल के वर अपने साथ वधू को लेकर ईशान दिशा 
में एक पग # चले और चलावे । 

ओम्‌ ऊर्ज्जे द्विपदी भव०] ॥ इस सन्त्र से दूसरा॥ 
. औँ रायस्पोषाय त्रिपदी भव० ॥ इस मन्त्र से तीसरा॥ 
ओं सयोभवाय चतुष्पदी भव ॥ इस मन्त्र से चौथा ॥ 
औं प्रजाभ्यः पञ्चपदी भव० ॥ इस मन्त्र से पाचवा ॥ 
ओम्‌ ऋतुभ्यः षट्पदी भव० ॥ इस मन्त्र से छठा और-- 
ओं सखे सप्तपदी भव० ॥ इस मन्त्र से सातवा पगला चळना ॥ 
इस रीति से इन सात मन्त्रों से सात पग ईशान दिशा में चला के 
बधू बर दोनों गाँठ बन्धे हुए शुभासन पर बंठं । 

# इस पग धरने की विधि ऐसी है कि वधू प्रथम अपना जमणा पग उडा 
के इशानकोण की ओर बढ़ा के घरे तत्पश्चात्‌ दूसरे बाय पग को उठा के. 
जमणे पग की पटली तक धरे अर्थात्‌ जमणे पग के थोडासा पीछे बायाँ पग 
रक्खे इली को एक पगळा गिणना, इसी प्रकार अगले छः मन्त्रों से भी क्रिया 
करनी अर्थात्‌ एक एक मन्त्र से एक एक पग इशान दिशा की ओर धरना ॥ 

द्‌० स० 

{जो भव के आगे सन्त्र में पाउ हे सो छः मन्त्रों के इस भव पद के 
आगे पूरा बोल के पग धरने की क्रिया करनी ॥ दु० स० 

१, इस तथा उत्तर मन्त्रों फे लिये देखो आश्व० ग्र० १।७।१३॥ पार० गृह्य 
१।८।१,२ कुछ भेद से । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२०८ संस्कारविधिः 


तश्पश्चात्‌ प्रथम से जो जळ के कलश को ले के यज्ञकुण्ड की दक्षिण 
की ओर सें बैठाया था बह पुरुष उस पूर्व स्थापित जलकुम्भ को छे के 
बधू बर के समीप आवे और उस में से थोड़ा सा जळ छे के वधू वर 
के मस्तक पर छिटकावे ओर बर-- 


ओम्‌ आपो हि ष्ठा मंयोशव॒स्ता न उज्जे दधातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥ १॥ 
यो वे! शिवतमो रस॒स्तस्य॑ भाजयतेह नः । 
उश॒तीरिष मातरः ॥ २.॥ 
तस्मा अरङ्गमाम बो यस क्षयाय जिन्व॑थ । 
आपो जनयथा च न. || ३ ॥' 
ओम्‌ आपः शिवा; शिवतमाः शान्ताः शान्ततमास्तास्ते 
कृष्पन्तु भेषजम्‌ || ४ ॥' 
इन चार मन्त्रों को बोले । तत्पश्चात्‌ वधू बर वहां से उठ के-- 
ओं तचच्षुंदेवहिंतं पुरस व्छुकरशुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः शतं 
जीवेम शरद! शत शणयाम शरदः श॒तं ग्र अवाम शरद; शतम- 
दीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः श॒तात्‌ ॥ १ ॥" 


_ इस सन्त्र को पढ़ के सूयं का अवलोकन करें । तत्पश्चात्‌ वर बघू 
के दक्षिण स्कन्धे पर से अपना दक्षिण हाथ ले के उस से वधू का हृदय 
स्पर करके 


१, यजुः २६।१४-१६॥ द्र० ऋ० १०।९।१-३॥| 
२, पार० गद्य १।८।६।| २. यजु० २६।२४॥ 
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- औं सम ब्रते ते हृदयं दधामि मम चित्तमचु चित्त ते अस्तु । 
` अस वाचमेकमना जुपख प्रजापतिष्ठा नियुनक्तु मह्यम्‌ * ॥ ` 
इस सन्त्र को बोले और उसी प्रकार वधू भी अपने दक्षिण हाथ 
से बर के हृदय का स्पशे करके इसी ऊपर लिखे हुए मन्त्र को बोले †॥ 
तत्पश्थात्‌ वर वधू के मस्तक पर हाथ धरके-- 


सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत | 
सौभाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं वि परेतन ॥ 


इस सन्त्र को बोळ के कायोथे आये हुए लोगों की ओर अवलोकन 
करना और इस समय सब लोग | 


& हे वधू! (ते) तेरे ( हृदयम्‌ ) अन्तःकरण और आत्मा को (मम ) 
मेरे ( ब्रते) कर्म के अनुकूल ( दघामि ) धारण करता हूँ ( मम ) मेरे 
( चित्तमन्नु ) चित्त के अनुकूल ( ते) तेरा ( चित्तम्‌) चित्त सदा (अस्तु ) 
रहे ( मम) मेरी (वाचम्‌) वाणी को तू ( एकमनाः ) एकाअचित्त से 
( जुपस्व ) सेवन किया कर ( प्रजापतिः ) प्रजा का पालन करनेवाला 
परमात्मा (त्वा) तुझ को (सह्भाम्‌ ) मेरे लिये ( नियुनक्तु ) नियुक्त 
करे ॥ द० स०: 

4 वैसे ही हे ग्रियवीर स्वामिन्‌! आप का हृदय आत्मा और अन्तःकरण 
मेरे प्रियाचरण कर्म में धारण करती हूँ मेरे चित्त के अनुकूल आप का चित्त 
सदा रहे आप एकाग्र हो के मेरी वाणी का जो कुछ में आप से कहूं उस का 
सेवन सदा किया कीजिये क्योंकि आज से प्रजापति परमात्मा ने आपको 
मेरे आधीन किया है जैसे सुझको आप के आधीन किया है अथात्‌ इस 
प्रतिज्ञा के अनुकूळ दोनों बतौ करें जिससे सर्वदा आनन्दित और कीर्तिमान्‌ 
पतित्रता और खीन्रत होके सब प्रकार के व्यभिचार अग्रियभाषणादि को छोड्‌ 
के परस्पर प्रीतियुक्त रहें ॥ द० स० 


१. पार० गृह्य १।८।८॥ २. क्र० १०।८५।३६॥ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कारविधिः 


औं सोभाग्यमस्तु । ओं शुभं भवतु ॥ 


इस वाक्य से आशीबोद देवं । न 

तत्पश्चात्‌ वधू वर यज्ञङुण्ड के समीप पूर्ववत्‌ वठ के पुनः प्र ३९ 
में लिखे प्रमाणे दोनों ( ओं यदस्य कमेंणो० ) इस स्वित्‌ मन्त्र 
से होमाहुति अथौत एक आज्याहुति ओर पष्ठ ३९ में हिखि- 


ओं भूरग्नये स्वाहा ॥ 
इत्यादि चार मन्त्रों से एक एक से एक एक आहुति करक ४ चार 


आज्याहुति देवे और इस प्रमाणे विवाह फे विधि पूरे) हुए पश्चात्‌ 
दोनों जने आराम अर्थीत्‌ बिश्राम करें । र 

इस रीति से थोड़ा-सा विश्राम करके विवाह का" उत्तरविधि करें । 
यह उत्तरविधि सब वधू के घर की ईशान दिशा में विशेष करके 
एक घर प्रथम से बना रक्खा हो वहां जाके करनी । 

' तत्पश्चात्‌ सूये अस्त हुए पीछे आकारा में नक्षत्र दीखें उस समय 
बधू वर यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूवीभिमुख आसन पर वेठै और 
पृष्ठ ३४ में लिखि प्रमाणे -अग्न्याधान ( आं भूर्मुवः स्वद्यौ० ) इस मन्त्र 
से करें। यदि प्रथम ही सभामण्डप ईशान दिशा में हुआ और प्रथम 
अरन्याधान क्या हो तो अग्न्याधान न करें ( आँ अयन्त इध्म० ) 
इत्यादि ४ मन्त्रों से समिदाधान करके जब अग्नि प्रदीप्त होवे तब 

पृष्ठ ३५-३८ में लिखे प्रमाणे-- 


२१० 


ब टया + पणाचा 


१. विवाह का विधि पूरा? सं० २ पाठ | हमारा पाठ सं० ३ के अनुसार 
हे । सं० २४ में (विवाह की विधि? पाठ मिलता है । वह अशुद्ध है। ग्रन्थकार 
हिन्दी में भी विधि” शब्दको सर्वत्र संस्कृत व्याकरणानुसार पुँछिद्ग-ही मानते 
हैं और तदनुसार व्यवहार करते हैं । 

२, यहां वै० यं० के छपे कुछ सं० में (विवाह की उत्तर विधि? पाठ है। 
द्र टि० १। 
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ओस्‌ अग्नये स्वाहा ॥ 


इत्यादि ४ चार मन्त्रो से आघारावाज्यभागाहुति ४ चार ओर पृष्ठ 
३९ सें छिखे प्रमाणे-- | 
ओं.भूरग्नये स्वाहा ॥ 
इत्यादि ४ चार सन्त्राँ से ४ चार व्याहृति आहुति, ये सब सिळ 
के ८ आठ आज्याहुति देवें । 
तत्पश्चात्‌ प्रधान होस करें निम्नलिखित मन्त्रों से-- 
औं ठेखासन्धिघपु पक्ष्मखारोकेषु च यानि ते। तानि ते 
पूर्णाहुत्या सर्वाणि शमयाम्यहं स्वाहा ॥ इदं कन्याये--इदन्न 
सम || 


७90 


औं केशेषु यच्च' पापकमीक्षिते रुदिते च यत्‌ । तानि० ॥ 
आं शीलेषु यश्च पापकं भाषिते हसिते च यत्‌ । तानि० .॥ 
ओम्‌ आरोकेषु दन्तेषु हस्तयोः पादयोश्च यत्‌ | तानि० ॥ 
ओम्‌ उर्वोरुपस्थे जङ्घयोः सन्धानेषु च यानि ते । तानि०॥ 
औं यानि कानि च घोराणि सर्वाङ्गेषु तवाभवन्‌ । पूर्णा-. 
हुतिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशमं खाहा ॥ इदं कन्याये -- 
इदन्न मम ॥ 
ये छः मन्त्र हैं इनमें से एक-एक सन्त्र बोळ एक-एक से [ एक- 
क्ल पावक पापक० सं» २ में अश्चद्ध छपे पाठ को संशोधनपत्र में 
“पावक? हटाकर शुद्ध कर दिया, पुनरपि वै० ये० के अनेक सं० में अशुद्ध पाठ 
ही छपता रहा । 
२, मन्त्रब्रा० १।३।१-६॥ इदं" ` `मम? मन्त्र बहिभूत माग है । 
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एक आहुति अथोत्‌ ]' छः आज्याहुति देनी। तत्पश्चात्‌ पष्ठ ३९ में 
ढिखे प्रमाणे-- 
आं भूरग्नये खाहा ॥ 
इत्यादि ४ चार व्याहृति मन्त्रों से ४ चार आज्याहुति दे के बघू 
' बर बहां से उठ के सभामण्डप के बाहर उत्तर दिशा में जावें । 
तत्पश्चात्‌ बर-- 
भ्रवं पश्य ॥` 
ऐसा बोळ के वधू को धुन का तारा दिखढावे $ ओर वधू वर से 
बोले कि सैं न 


पश्यासि ॥ ` 
ध्रुव के तारे को देखती हूं । 
, तत्परचात्‌ वधू बोले 
ओं ध्रुबमसि भुवाहं पतिङुले भूयासम्‌ ( अञ्चष्य† असौ )* 


# हे वधू वा वर जैसे यह धुव दृढ़ स्थिर है इसी प्रकार आप ओर में 
एक दूसरे के प्रियाचरणों में दृढ़ स्थिर रहें ॥ द० स० 

† ( असुष्य ) इस पद्‌ के स्थान सें षष्टीविभक्तथम्त पति का. नाम 
बोलना, जैसे -- शिवशमी पति का नाम हो तो “शिवदार्मणः” ऐसा और 
( असौ ) इस पद के स्थान में वधू अपने नाम को प्रथमाविभक्तथन्त बोळ 
के इस मन्त्र को पूरा बोले, जैसे--'भूयालं सौभाग्यदाहं शिवशर्मणस्ते” 
इस प्रकार दोनों पद जोड़ के बोले || द० स० 

१. कोष्ठान्तर्गत पाठ हमने बढ़ाया है अन्यथा एक एक मन्त्र से छ छ 
आहुति देना अर्थ प्रतीत होता है | 

२. द्र गो० ग° २।३।८॥ पार० गह्य १।८।१८॥ 

३. गो० रृ० १।३।९॥ 
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इस सन्त्र को बोल के तत्पश्चात्‌ 

अरुन्धतीं पश्य ॥ 

ऐसा वाक्य बोळ के बर वधू को अरुन्धती का तारा दिखळावे 
और वधू 

पश्यासि ॥' 

ऐसा कहके-- ु 

ओम्‌ अरुन्धत्यसि रुद्धाहमस्मि ( अग्रुष्य # असौ ) 

इस सन्त्र को बोल के वर वधू की ओर देख के वधू के मस्तक पर 
हाथ धरके-- 

औं प्रबा द्यौशरेवा एथिवी भरव विश्वमिद जगत्‌ । 
Ns पट भे 0324 २ 
भ्रबास; पर्वता इमे भ्रवा खी पतिकुळे इयस्‌ । ॥ 

२४ ( अमुष्य ) इस पद के स्थान सँ पति का नाम पष्ठयन्त "पय द्भ य ऊ सान मे पति का नाम प्ठयन्त और ( असो ) ( असो ) 
इसके स्थान सें वधू का प्रथमान्त नाम जोड़ कर बोले हे खामिन्‌ ! 
सौभाग्यदा ( अइम्‌ ) मैं ( असुष्य ) आप शिवशमौ की अधोङ्गी ( पतिकुले ) 
आप के कुछ सें ( धुवा ) निश्चळ जैसे कि आप ( शुवम्‌) दढ. निश्चय वाळे 
मेरे स्थिर पति ( असि ) हैं वैसे में भी आप की स्थिर दृढ़ पली ( भूयासस्‌ ) 
कक t हे वरानने ! जैसे ( थोः ) सूय की कान्ति वा विद्युत्‌ ( भुवा ) सूर्य 
लोक वा एथिन्यादि में निश्चल जैसे ( एथिवी ) भूमि अपने सरूप में ( धुवा ) 
स्थिर जैसे ( इदस.) यह ( विश्वम्‌ ) सब ( जगत्‌ ) संसार प्रवाह स्वरूप से 
( चुवम्‌ ) स्थिर दै जैसे (इमे ) ये प्रत्यक्ष ( पर्वताः) पहाड़ ( धुवासः ) 
जपत स्थिति सें स्थिर हैं वैसे ( इयम) यह त. मेरी ( खरो) ( पतिकुले ) 
मेरे कुल में ( धुवा ) सदा स्थिर रह ॥ 

१, द्र० गो० ए० २३।१०,११॥ २. मन्त्राः १।३।७॥ 
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ओं ध्रुवमसि भ्रवन्त्वा पश्यासि प्रदेधि पोष्ये मयि । सह्य 
त्वादादू बृहस्पतिमेया पत्या प्रजावती सं जीव शरदः शतम्‌ *॥' 
इन दोनों मन्त्रो को बोले । 
र पश्चात्‌ बघू और बर दोनों यज्ञकुण्ड के पश्चिम भाग में पूर्वाभिमुख 
त के कुण्ड के समीप बेठें और ए० ३३ में रिखे प्रमाणे-- 
` « ओम्‌ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा ॥ 
इत्यादि तीन मन्त्रां से एक एक से एक एक आचमन करके तीन- 
तीन आचमन दोनों करे । पश्चात्‌ पष्ठ ३४-३५ में हिखी हुई समिधाओं 
से यज्ञङुण्ड में अग्निको प्रदीप्त कर के पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे घृत 
ओर स्थालीपाक अथोत्‌ भात को उसी समय बनावें। पृष्ठ ३५-३ में 
लिखे प्रमाणे “ओम्‌ अयन्त इध्म०? इत्यादि चार मन्त्रों से समिधा 
होम दोनों जने करके पश्चात्‌ प्रष्ठ २-३८ में लिखे प्रमाणे आघारा- 
वाज्यभागाहुतिः ४ चार और प्रष्ठ ३९ में लिखे प्रमाणे व्याहृतिड 
# हे स्वामिन्‌ ! जैसे आप मेरे समीप ( ध्रवम्‌ ) दृढ़ संकल्प करवे 
( असि ) है या जैसे में (त्वा) आप को ( भुवस्‌ स्थिर इढ़ ( क 
देखतो हूँ वेसे ही सदा के लिये मेरे साथ आप दृढ़ रहियेगा क्योंकि मेरे मन 
के अनुकूल र ) आप को ( बृहस्पतिः ) परमात्मा ( अदात्‌ ) समर्पित 
कर जुरा द चसे मुझ पत्नी के साथ उत्तम प्रजायुक्त हो के ( शतं, शरदः ) 
सो वर्ष पयन्त (सम्‌, जीव ) जीविये तथा हे वरानने पत्नी ( पोष्ये ) 
नार आर पालन करने योग्य ( मयि ) सुझ पति के निकट ( ध्रवा ) स्थिर 
( एधि ) रह ( मह्यम्‌ ) सुझ को अपनी मनसा के अनुकूल तुझे परमात्मा 
चा ह त्‌( स मुझ ( पत्या ) पति के साथ ( प्रजावती ) बहुत उत्तम 
उक हॉकर सा वष पर्यन्त आनन्दपूर्वक जीवन धारण कर । वधू वर ऐसी 
दढु प्रतिज्ञा करें कि जिस से कभी उलरे बिरोध सें न चले ॥ द० स० 


१, पार० ण्य १।८।१९॥ २. ओम्‌ अग्नये स्वाहा? आदि चार मन्त्रों से । 
३, 'ओं भूरझये स्वाहाः आदि चार मन्त्रं से | 
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००७ i [उ ~ देखे | 
आहति ४ चार दोनों मिल के ८ आठ आड्याहु त वर बदू 
तस्पश्चातू जो ऊपर सिद्ध किया हुआ ओदन अथात्‌ भात [ है] 
उस को एक पात्र में निकाळ के उसके ऊपर खुबा स इत सेचन करके 
वृत और भात को अच्छे प्रकार मिळाकर दक्षिण हाथ से थोड़ा थोड़ा 
भात दोनों जने के के - 
ओस्‌ अग्नये खाहा ॥ इंद्सः नये शद सस | 
ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ इदं प्रजापतवे--इंदन नम । 
शो विश्ेम्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥ इदं विश्वेभ्यो देवेभ्यः-- 
इदन्न मन । क ख 
ओम्‌ अनुमतये स्वाहा ॥ इदमचुमतथ- ईद भन ॥ 
इस में से प्रत्येक मन्त्र से एक एक करक ४ चार स्थालीपाक 
अथौत्‌ भात की आहुति देनी। तत्पश्वात्‌ ए २+ भें लिखे ( कट 
यदस्य कमंणो० ) इस मन्त्र से १ एक स्विष्टकत आहुति देनो ग तत्प- 
वात्‌ पृष्ठ २९ में लिखे प्रमाणे व्याहृति आहुति* ४ चार आर ४४ 
४१-४२ में लिखे प्राणे अष्टाड्याहुति3 ८ आठ दोनों मिल के १२ 
बारह आज्याहुति देनी । जी ० 
तत्पश्चात्‌ शेष रहा हुआ भात एक पात्र भ निकाल के उस पर 
घृतसेचनओरदक्षिणहाथरखके-- _ 0 हु 
ओम्‌ अन्नपशिन मणिना आणछज्ण पाना | 
बध्नामि सतम्जन्धिना भन द सत्यग्रन्थिना मनश्च हृदय चते #॥ ९॥ 


क; हे वधू वा वर ! जैसे अन्न के साथ माण) प्राण के साथ अन्न तथा 
अन्न और प्राण का अन्तरिक्ष के साथ सम्वन्ध है देसे ( ते ) तेरे ( हृदयम्‌ ) 
चे मोर पाण नम न 
१. द्र० गो> ण० २।३।२०॥ 
२, “आं भूरझये स्वाहा आदि मन्त्रो से | 
३, 'ओं त्वं नो अमे? आदि मन्त्रों से । 
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ओं यदेतद्भूदयं तव तदस्तु हृद्य मम । 

यदिद्‌< हृदयं मम तदस्तु हृदयं तव * ॥ २ ॥ 

ओस्‌ अन्नं प्राणस्य षड्विऽशस्तेन बध्नामि त्या 
अमो।॥ ३ ॥' 


हृदय ( च ) ओर ( मनः ) मन ( च) और चित्त आदि को ( सत्यग्रन्थिना ) 
सत्यता की गांठ से ( बध्नामि ) बांधती चा बांधता हुँ ॥ दु० स० 
$ हे वर हे स्वामिन्‌ वा हे पत्नी ! ( यदेतत्‌ ) जो यह ( तब ) तेरा 
( हृदयम्‌ ) आत्मा वा अन्तःकरण है ( तत्‌ ) वह ( मम ) मेरा ( हृदयम्‌ ) 
आत्मा अन्तःकरण के तुल्य प्रिय ( अस्तु ) हो, ओर ( मम ) मेरा ( यदिदम्‌ ) 
जो यह ( हृदयम्‌) आत्मा प्राण और मन है (तत्‌) सो ( तब ) तेरे 
( हृदयम्‌ ) आत्मादि के तुल्य प्रिय ( अस्तु ) सदा रहे ॥ दु० स० 
† ( असो ) हे यशोदे !२ जो ( प्राणस्य ) प्राण का पोषण करनेहारा 
( षड्विशः ) २६ ( छब्बीसवां )3 तत्व ( अन्नम्‌) अन्न हे ( तेन ) उस से 
( स्वा ) तुझ को ( बध्नामि ) इड प्रीति से बांधता वा बांधती हूँ ॥ द्‌० स० 
१. मन्त्रा १।३।८-१०॥ मन्त्र में पाठ 'पङ्गिंशःः है। तीन मन्त्र हैं 
ऐसा गुण विष्णु का मत है । दूसरे तीसरे को एक करके दो मन्त्र हैँ ऐसा 
सायण कहता है | पांच अत्रसानों वाला एक मन्त्र है ऐसा गो ज्युह्य के 
टीकाकार भइनारायण का मन्तव्य है | 
२, 'असौ? के स्थान पर पत्नी के नाम का उच्चारण करना चाहिए यह 
गो० शह्य के टीकाकार भइनारायण और तर्काढंकार प्रभति का मत है। 
मन्त्रब्रा० के व्याख्याता गुणविष्णु और सायण “असौ? के स्थान पर वर का नाम 
उच्चारणीय है ऐसा मानते हैं | 


३. मन्त्र का पाठ 'पहिंझा” है इसका अर्थ है बन्धन रञ्जु? अर्थात्‌ 


` अन्न याण का बांधने वाळा है उस मन्त्र से मैं तुझे बाँधता हूँ । 
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इन तीनों सन्त्रो को सन से जप के वर उस भात सें से प्रथम 
थोड़ासा भक्षण कर के जो उच्छिष्ट शेष भात रहे वह अपनी वधू के 
लिये खाने को देवे और जब वधू उस को खा चुके, तब वधू वर 
यज्ञसण्डप में सन्नद्ध हुए शुभासन पर नियम प्रमाणे पूवोभिसुख 
बेटें, और पृष्ठ ४४-४५ में लिखे प्रमाणे सामवेदोक्त महावामदेव्य- 
गान करें । 

तत्पश्चात्‌ एष्ट 5-२० में लिखे प्रमाणे ईश्वर की स्तुति प्रार्थनो- 
पासना स्वस्तिवाचन झान्तिकरण कमे करके क्षार लवण रहित सिष्ट 
दुग्ध घृतादि सहित भोजन करे । 

तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ८० में लिखे प्रमाणे पुरोहितादि सद्धमी और 
कायोथ इकट्ठे हुए लोगों को सन्मानाथे उत्तम भोजन कराना 
तत्पश्चात्‌ यथायोग्य पुरुषों का पुरुष ओर खियों का खी आदर सत्कार 
करके विदा कर देवें । | 

तप्पञ्चात्‌ दश घटिका रात्रि जाय तब वधू और वर प्रथक २ स्थान 
में भूमि में विछोना करके तीन रात्रिपयेन्त ब्रह्मचर्ये त्रत सहित रह 
कर शयन करें और ऐसा भोजन करें कि स्वप्न में भी वीर्यपात न होवे । 
तत्पश्चात्‌ चौथे दिवस विधिपूंक गर्भाधानसंस्कार करें। यदि चौथे 
दिवस कोई अड़चछ आवे तो अधिक दिन बत्ह्मचयेन्नत में दृढ़ रह 
कर जिस दिन दोनों की इच्छा हो और पृष्ठ ६४ में रिखे प्रमाणे . 
गभोधान की रात्रि भी हो उस रात्रिमें यथाविधि गभोधान करें । 

तप्पञ्चात्‌१ दूसरे वा तीसरे दिन प्रातःकाछ वरपक्षवाळे ढोग वधू 


१, “तत्पश्चात” के स्थान पर वै० यं० के १८ वें संस्करण में “यदि किसी 
विशेष कारण से श्वसुरणह में गर्भाधान संस्कार न हो सके, तो? इतना पाठ बढ़ाया 
गया है और वह आगे के संस्करणों में छपता है। यह पाठ हस्तलेख में भी 
नहीं है। श्री प० जयदेवजी ने इस संस्कार के अन्त में पठित पाठ को यहां: 
विना आधार लाकर जोडा है । 
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और बर को रथ सें बैठा के बढ़े सम्मान से अपने घर में लावें और 
जो वधू अपने माता पिता के घर को छोड़ते समय आंख में अश्रु 
भर ळाचे तो . तली जौ 
जीव रंदन्ति वि म॑यन्ते अध्वरे दी्घामनु प्रसिति दोथियुनरः । 
जन ह | ha | > व्‌ ज्ञ १ 
बामं पितृभ्यो य इदं समेरिरे मपः पतिभ्यो जनयः परिष्वज || 

इस सन्त्रको वर बोले और रथ में बेठते समय वर अपने साथ 
दक्षिण बाजू वधू को बेठावे उस समय में वर-- 

७ र 
पूषा सेतो न॑यतु हस्तद्यास्विनां त्या प्र वहतां रथेन । . 
ग़हान्गच्छ ग्रहर्पली यथासो वशिनी त्वं ब्रिदथमा व॑दासि ॥१॥ ` 
ज्र ह लि कु क La ९ ७ |. 
सुङ्किछशुक शल्म॒लिं विश्वरूप७ हिरण्यवण१/ सुब्ृत& 

सुचक्रम्‌ । आ रोह द्ये असृतंस्य लोक स्योनं पत्ये बहतु० 


कृणुष्व || २ ॥* 
इन दो मन्त्रा को बोळ के रथ को चलावे । 
१, क्र० १०।४१।१०॥ २, त्र० १०।८५।२६॥ 


३, द्र० ऋ० १०|८५।२०॥ यह पाठ ऋग्वेद से मिळता है परन्तु ऋग्वेद में 
१/कार का प्रयोग नहीं होता । मन्त्रत्रा्मण में कचित्‌ ९४ कार देखा जाता है 
परन्तु उसमें (१।३।११ में) “सुवृतं? के खान पर 'सुदृत्त और “लोक” के स्थान पर 
“नाभि? पाठ है । आप० मन्त्र में पूर्वोक्त दोनों पाठ ऋग्वेद के समान हैं, परन्तु 
आरोह सूये? के स्थान पर आरोइ वध्ब०? पाठ मिळता है | ग्रन्थकार-ने ४ युक्त 
पाठ कहां से उद्धृत किया यह अन्वेषणीय है । वै० यं० के ७ वें सं० में ९९ 
छापते हुए भी ऋग्वेद का पता दिया है । उत्तरवत्ताँ सं० में (४ इटाकर 
ऋग्वेदवत्‌ अनुस्वार कर दिया है । 
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_ यदि वधू को वहाँ से अपने घर ठाने के समय नौका पर वेठना 
पड़ं, तो इस निम्नलिखित सन्त्र को पूवे बोळ के नौका पर वैठे-- 
अरसन्वती रीयते सं रभध्युमुत्तिष्ठत प्र तरता सखायः ।` 
और नाव से उतरते समय-- 
अत्रा जहाम ये असन्नशेवाः शिवान्य॒यशुत्तरे माभि वाजान्‌ ॥* 
इस उत्तराद्धे मन्त्र को बोळ के नाव से उतरे | 
पुनः इसी प्रकार साग में चार सागो कार संयोग, नदी, व्याघ्र, 
चोर आदि से भय वा भयंकर स्थान, ऊँचे, नीचे, खाढावाढी एथिची 
बड़े-बड़े वृक्षों का झुण्ड वा इसशानभूमि आवे तो-- 
मा बिंदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती । 
सुनेभिंदुगमतीतामपं दरान्त्वरातयः |" 
इस सन्त्र को बोले । 
तरपश्चात्‌ बधू बर जिस रथ में बेठ के जाते हों, उस रथ का कोई 
अंग टूट जाय अथवा किसी प्रकार का अकस्मात्‌ उपद्रव होवे तो 
मागे में कोई अच्छा स्थान देख के निवास करना और साथ रक्खे 
हुए विवाहाझि को प्रगट करके” उस में पष्ट ३९ में लिखे प्रमाणे ४ 
चार व्याहृति आज्याहुति देनी पश्चात्‌ प्रष्ठ ४४-४५ में लिखे प्रमाणे 
वासदेव्यगान करना । 


१, ऋ० १०।५३।८ (पूर्वार्धं ) ॥ २. ऋ० १०।५३।८ (उत्तरार्धं) 

३. द्वि० सं० में मार्ग चार में मार्गों का? अद्ध छपे पाठ का संशोधन- 
पत्र में माग में चार मार्गों का! शोधन कर देने पर भी सं० १७ तक अशुद्ध 
पाठ ही छपता रहा । 

४. ऋ० १०।८५।३२॥ ५. अर्थात्‌ प्रज्वलित करके । 

६, “ओं भूरमये स्वाहा? आदि मन्त्रों से । 
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पश्चात्‌ जब वधू वर का रथ वर 'के घर के आगे आ पहुंचे, तब 
« कुठीन पुत्रवती सौभाग्यवती बा कोई ब्राह्मणी वा अपने कुछ की खी 
आगे सामने आकर बधू का हाथ पकड़ के वर के साथ रथ से नीचे 
उतारे और वर के साथ सभामण्डप में ले जावे | ४ 
सभामण्डप द्वारे आते ही बर वहां कायोथे आये हुए छोगों की 
ओर अवलोकन करके  . | 
सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । 
सौभाग्यमस्यै दत्वायाथास्तं वि. परेतन ॥ १॥ ` 
इस मन्त्र को बोले ओर आये हुए छोग-- 
ओं सौभाग्यमस्तु, ओं शुभं भवतु॥ 
इस प्रकार आशीवोद देवें । 
तत्पश्चात्‌ बर-- 
~ ¢ च्य ~ ql Lg 
हह पनिं प्रजय ते ससष्यतामास्मिन्यृहे गाहेपत्याय जाग्दि । 
एना पर्दा तन्वं} सं सजस्वांधा जित्री विदथमा 4दाथः ॥ 
इस सन्त्र को बोळ के वधू को सभामण्डप में ले जावे । 
तत्पश्चात्‌ वधू वर पूव स्थापित यज्ञकुण्ड के समीप जावें, उस 
समय वर-- | 
ओम्‌ इह गावः प्रजायध्यमिहाश्वां इह पूरुषाः । 
इहो सुहस्नंदक्षिणोऽपिं पूपा नि षीदतु ॥* 
इस सन्त्र को बोल के यज्ञङुण्ड के पड्चिस भाग में पीठासन 


ITT nnd 


१, ऋ० १०।८५।३२३॥ 
२, ऋ० १०।८५।२७|| ३, अथवं० २०।१२७।१२॥| मन्त्रब्रा० १।३।१३॥ 
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अथवा तृणासन पर वधू को अपने दक्षिणभाग में पूवोभिसुख बेठावे । 
तत्पश्चात्‌ पृष्ठ ३३ सें लिखे प्रमाणे- 

ओस अमृतोपस्तरणमसि ॥ 


इत्यादि तीन सन्त्रों से एक एक से एक एक करके तीन तीन 
आचसन करें | तत्परचात्‌ प्र० ३४ में लिखे प्रमाणे कुण्ड में ससिधाच- 
यन अग्न्याधान करे । जब उसी कुण्ड में अभि प्रज्वलित हो, तब उस 
पर घृत सिद्ध करके प्रष्ट ३५-३६ में लिखे प्रमाणे समिदाधान करके 
प्रदीप्त हुए अग्नि सें प्रष्ठ ३५-४२ में छिखे प्रमाणे आघारावाज्यभागा- 
हुति\ ४ चार और व्याहृति आहुति" ४ चार अष्टाञ्याहुतिः ८ आठ 
सब मिळ के १६ सोलह आज्याहुति वधू वर करके प्रधानहोम का प्रार- 
म्भ निम्नलिखित मन्त्राँ से करें-- 
ओस्‌ इह श्रतिः स्वाहा ॥ इदमिह शत्ये-इदन्न मम ॥ 
ओस्‌ इह सवतिः खाहा ॥ इदमिह खधत्ये--इदन्न मम ॥ 
ओम्‌ इह रन्तिः स्वाहा ॥ इदमिह रन्त्ये-इदन्न सम ॥ 
ओम्‌ इह रमस्व खाहा ॥ इद्मिह रसाय--इदन्न मम ॥ 
आं मयि श्रतिः स्याहा.॥ इदं मयि धत्ये- इदन्न मम ॥ 
औं मयि खधतिः खाहा ॥ इदं मयि स्वधत्ये-इदन्न सम ॥ 
आ मयि रमः खाहा ॥ इदं मयि रसाय-इदन्न मम ॥ 


= ST mmm mmm शब 


mr “>>>... कळ 


१, ओममये स्वाहा? आदि मन्त्रों से । 
२. ओ भूरमये स्वाहा’ आदि मन्त्रं से । 
` ३, आँच नो अग्ने? आदि मन्त्रों से । 
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औं मयि रमख खाहा ॥ इद॑ मयि रमाय--इदन्न मम ।' 
इन प्रत्येक सन्त्रा से एक एक करके ८ आठ आज्याहुति देके-- 
ओस्‌ आ न॑ः प्र॒जां ज॑नयतु प्रजापतिराजरसाय सर्मन- 
क्त्वर्यमा । अर्टुर्मङ्गली; पतिलोकमा विश शं नों भव द्विपदे श॑ 
' चतुष्पदे खाहा #॥ इदं सर्याये साबित्र्यै-इद्न्न मम ॥ १॥ 
ओम्‌ अघोरचक्षुरपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमर्नाः 
सुवर्चा; । वीरसूर्देवकांमा स्योना शं नों भव द्विपदे शं चतुष्पदे 
खाहां | || इदं सर्याये सावितर्ये-इदन्न मम ॥ २॥ 
ओम्‌ इमां तवमिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रां सुभगां कृणु। दशास्यां 


# हे वधू ( अयंमा ) न्यायकारी दयाळ (प्रजापतिः) परमात्मा कृपा करके 
( आजरसाय ) जरावस्था पर्यन्त जीने के लिये ( नः) हमारी ( प्रजास्‌ ) 
उत्तम प्रजाको छुभ गुण कर्म ओर स्वभाव से ( आजनयत्तु ) प्रसिद्ध करे 
( समनक्त ) उस से उत्तम सुख को प्राप्त करे और वे झभगुणयुक्त (मंगलीः) 
खी लोग सब कुटुम्बियों को आनन्द ( अडुः ) देवें उनमें से एक तू हे 
वरानने ( पतिलोकम्‌) पति के घर वा सुख को ( आविश ) प्रवेश वा 
प्राप्त हो ( नः ) हमारे ( द्विपदे ) पिता आदि मचुष्यों के लिये ( शम्‌ ) 
लार ओर ( चतुष्पदे ) गौ आदि को ( दाम्‌ ) सुखकन्नीं (भव ) 

॥ दु० स० 


† इस मन्त्र का अथे पृष्ठ १८८ सें लिखे प्रमाणे जानना ॥ दृ० स० 


१, मन्त्रब्रा० १।३।१३ निर्दिष्ट मन्त्रकी 'आज्याहुतिजुंहोत्यष्टाविद्द धृति- 
रिति? गो० गद्य ( २४४९ ) के. अनुसार आठ आहुतियां कल्पित की गई हैं। 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विवा इप्रकरणम्‌ २२३ 
पुत्राना धेष्दि पतिमेकादशं कधि खाहां*॥ इद हर्याये 
सावित्र्ये-इदन्न मम ॥ ३ ॥ 

ओं सम्राज्ञी बर्शुरे भव सम्राज्ञी खथ्वां भव । ननान्दरि 


$ इश्वर पुरुष और खी को आज्ञा देता है कि हे (मीढवः) वीये सेचन. 
करनेहारे ( इन्द्र) परमेश्वययुक्त इस वधू के स्वामिन्‌! ( स्वम्‌ ) तू ( इमाम्‌ ) 
इस वधू को ( सुपुत्राम्‌ ) उत्तम घुत्रयुक्त ( सुभगाम्‌) सुन्दर सौभाग्य भोग 
वाली ( कणु ) कर ( अस्याम्‌ ) इस वधू में ( दश ) दश ( पुत्रान्‌ ) पुन्नो को 
( आ, धेहि ) उत्पन्न कर अधिक नहीं ओर हे खी ! तू भी अधिक कामना 
सत कर किन्तु दश पुत्र ओर ( एकादशम्‌) ग्यारहवें ( पतिम्‌ ) पति को प्राप्त 
होकर सन्तोष ( कृधि ) कर यदि इस से आगे सन्तानोस्पत्ति का लोभ करोगे 
तो तुम्हारे दु अल्पायु निवुंद्धि सन्तान होंगे और तुम भी अस्पायु रोगग्रस्त 
हो जाचोगे । इसलिये अधिक सन्तानोत्पत्ति न करना । 

तथा ( पतिभ्ेकादशं कृधि ) इस पाद्‌) का अर्थ नियोग सें दूसरा होगा 
अर्थात्‌ जैसे पुरुप को विवाहित खी में दश पुत्र उत्पन्न करने की आज्ञा 
परमात्मा ने की हे वैसी ही आज्ञाखी को भी है कि दृश पुत्र तक चाहे 
विवाहित पति से अथवा विधवा हुए पश्चात्‌ नियोग से करे करावे, वेसे ही 
एक खरी के लिये एक पति से एक वार विवाह ओर पुरुष के लिये भी एक 
खी से एक ही वार विवाह करने की आज्ञा है जैसे विधवा हुऐ पश्चात्‌ खी 
नियोग से सन्तानोत्पत्ति करके पुत्रवती होवे, चेसे पुरुष भी विगतखी होवे 
तो नियोग से पुत्रचान्‌ होघे ॥ द० स० 

१, सं० २, ३, ४ में “पाद्‌? .पाठ है जो कि युक्त है । कोष्ठक में निर्दिष्ट 
भाग मन्त्र का पाद = चरण है । छठे सं० में “पद! अशुद्ध छपा है (पांचवां 
सं० हमारे पास नहीं है )। यही अग्नुद्ध पाठ वै० य० के सं० में अभी तक 
छप रहा है। ॒ 
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सम्राज्गी भव सम्राज्ञी अधि देवं खाद ॥ इदं ठर्याये सावित्ये- 
इद्न्त मम ॥ ४ ॥ ` 2 
इन ४ चार मन्त्रों से एक एक से एक एक करके ४ चार आज्या- 
हुति दे के प्रष्ठ ३९ में लिखे प्रमाणे स्विष्टकत्‌* होमाहुति १ एक 
व्याहृतिः आज्याहुति ४ चार और प्राजापत्याहुति* १ एक ये सब 
मिल के ६ छः आज्याहुति देकर-- 
समञ्जन्तु बिश्ले देवाः समापो हृदयानि नौ । 


सं मातरिश्वा सं घाता समु देष्टी दधातु नौ ।॥" 
इस मन्त्र को चोळ के दोनों द्धिप्राशन करें तत्परचातू-- 


_ ~ क 7 आळ ¬ क “मा ग का 


$ हे वरानने ! तू ( श्वरे ) मेरा पिता जो कि तेरा इबशुर है उस में 

प्रीति करके ( सम्नाज्ञी ) सम्यक प्रकाशमान चक्रवर्ती राजा की राणी के 
समान पक्षपात छोड़ के प्रदत्त ( भव) हो ( इवश्रवाम्‌ ) मेरी माता जो कि 
तेरी सासु हे उस में प्रेमयुक्त हो के उसी को आज्ञा में ( सम्राज्ञी ) सम्यक्‌ 
प्रकाशमान ( भव ) रहा कर ( ननान्दरि ) जो मेरी बहिन और तेरी ननन्द है 
उस में भी ( सम्राज्ञी ) प्रीतियुक्त ओर ( देवूपु ) मेरे भाई जो तेरे देवर 
और ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ हे उन सें भी ( सम्राज्ञी ) प्रीति से प्रकाशमान 
( अघि, भव ) .अधिकारयुक्त हो अर्थात्‌ सब से अविरोध पूर्वक प्रीति से 
वर्ता कर ॥ द० स० 

| इस मन्त्र का अथे पृष्ठ १८६-१८७ सें लिखित समझ लेना ॥ द० स० 

१, ऋ० १०।८५।४२-४६। “स्वाह? तथा “इदं ` 'मम? मन्त्र से बहिभ्रंत 
पद्‌ है | दूसरे मन्त्र में पढे दिद्दकामा? पद के विषय में पष्ठ १८८ टि० १ देखें | 

२, 'ओं यदस्य कर्मणो०? मन्त्र से । 

३. ओं भूरग्नये स्वाहाः आदि मन्त्रं से । 

४, ओं प्रजापतये स्वाहा? मन्त्र से ५, ऋ० १०।८५।४७॥ 
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अहं भो अभिवादयामि । ॥* 
इस वाक्य को बोळ के दोनों बधू वर, वर की साता पिता आदि 
वृद्धां को प्रीतिपूरबेक नसस्कार करें । 
पड्चात रुभूषित होकर शुभासन पर वेठ के पृष्ठ ल्क लिखि 
प्रमाणे वासदेव्यगान करके, उसी समय एष्ठ ७-१२ में लिखे प्रभाणे 
ईश्वरोपासना करनी। उस समय कायार्थ आए हुए सब स्त्री पुरुष 
ध्यानावस्थित होकर परमेश्वर का ध्यान करें। तथा वधू बर पिता 
आचाये ओर पुरोहित आदि को कहें क्रि-- 
ओं खस्ति भवन्तो त्रुवन्तु ॥* 
आप लोग स्वस्तिवाचन करें । | 
तप्पञ्चात्‌ पिता आचाय पुरोहित जो विद्वान्‌ हाँ अथवा उन केः 
अभाव में यदि वधू वर विद्वान्‌ वेदवित्‌ हों तो वे ही दोनों एष्ठ १२-१६ 
में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन का पाठ बड़े प्रेम से करें । 
पाठ हुए पश्चात्‌ कायौथे आए हुए खी पुरुष सब-- 
ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ओं स्वस्ति ॥ 


† इस से उत्तम ( नमस्ते ) यह वेदोक्त वाक्य अभिवादन के लिये 
नित्यप्रति खरी पुरुष, पिता पुत्र अथवा गुरु शिष्य आदि के लिये हे । प्रातः सायं 
अपूर्व समागम में जव जब मिलें तब तब इसी वावय से परस्पर वन्दन करें ॥ . 

दु०स%७ 

१. द्र० गो० ए० २४१० छ 

२. द्र» आश्व ए० १।८।१५।। . अथ स्वस्त्ययनं वाचयीत’ सूत्र का अमि- 
प्राय टीकाकार के मत में 'ओं स्वरित भवन्तो ब्रवन्ठ' प्रयोग से है । उपस्थित 
जन 'ओं स्वस्ति? ऐसा प्रत्युत्तर देवें | स्वामी दयानन्द सरस्वती ने जो अभिप्राय 
समझा हे वह८सी०सामसतरू॥न्से उश्रपन्न 'हेवा० है पिपा॥260 by eGangotri 
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- इस वाक्य को बोलं । . 
तत्पदचात्‌ कार्यकत्तो पिता, चाचा, भाई आदि पुरुषों को तथा 
साता, चाची, भगिनी आदि खियाँ को यथावत्‌ सत्कार करके 
विदा करें । 
 तत्पइचात्‌ यदि किसी विशेष कारण से श्वशुरगृह में गभोधान 
संस्कार न हो सके तो वधू वर क्षार आहार और विषय तृष्णा रहित 
ब्रतस्थ होके प्र ४६-६७ में लिखे प्रमाणे विवाह के चौथे दिवस सें 
गर्भाधान संस्कार करें अथवा उस दिन ऋतुकाछ न हो तो किसी दूसरे 
दिन गर्भेस्थापन करें । 
और जो बर दूसरे देश से विवाह के लिये आया हो तो वह 
जहां जिस स्थान में बिवाह करने के लिये जाकर उतरा हो उसी स्थान 
में गर्भाधान करे । पुनः अपने घर आ के पति. सासु श्वशुर ननन्‍द' 
देवर देवरानी) ज्येष्ठ जेठानी' आदि कुटुम्ब के मनुष्य वधू की पूजा 
अर्थात सत्कार करें। सदा औतिपूर्वेक परस्पर वत्ते और मधुरबाणी 
वद्ध आभूषण आदि से सदा प्रसन्न और सन्तुष्ट वधू को रक्खे तथा 
बधू आ सबको प्रसन्न रक्खे, और वर उस वधू के साथ पल्नीत्रतादि 
सद्धम से वर्ते, तथा पत्नी भी पति के साथ पतित्रतादि सद्धमं चाळ 
चलन से सदा पति की आज्ञा में तत्पर और उत्सुक रद्दे तथा वर भी 
खरी की सेवा, प्रसन्नता में तत्पर रहे ॥ 


इति विवाहसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 


ns 6 "2 आर 


१, यहां; सणरू/देवराणी), जिया शी! वपक. छ8 9७० इ, सुद । otri 


| Sa ६ 
अथ गृहाश्रमसंस्कार विधि वक्ष्यामः ॥ 
"बहू © शिर | 
गृहाश्रम संस्कार" उसको कहते हैं कि जो ऐहिक और पारलौकिक 
सुख-प्राप्ति के छिये विवाह करके अपने सामर्थ्य के अनुसार परोपकार 
करना और नियत काल में यथाविधि ईश्वरोपासना और गृहक्रय 


करना और सत्य घमें में ही अपना तन मन धन छगाना तथा धसो- 
नुसार सन्तानाँ की उत्पत्ति करनी ॥ “ 


अत्र प्रमाणानि-- ॥ 
सोमो. वघुयुरभबदबिनास्ताग्मुमा वरा । 

बर्या यत्पत्ये शंसन्ती मनसा सबिता दंदात्‌ ॥ १ ॥ 
इहेव स्तं मा बि यौष्टं विश्व॒मायुव्यश्लुतम । 
क्रीडन्तौ पुत्रैनंप्तभिमोंदमानौ स्वसकौ ॥ २ ॥" 


१. ग्रहाश्रम संस्कार कर्म नहीं है, अतः “अथ ग्रहाश्रमविधि वक्ष्यामः? 
इतना ही पाठ होना चाहिए । जेसे वेदारम्भ के अन्त में ब्रह्मचर्याभम के 
कतंव्यो का उल्लेख है वेसे ही यह प्रकरण भी विवाह संस्कार का परिदिष्ट 
स्वरूप हे । इसमें विवाह के पश्चात्‌ क्रियमाण धर्मों का उपदेश है | 

२. अथवे० १४।१।९, २२ ॥ वै० यं० के ७ वें संस्करण में मन्त्रों के पते 
देने वाले व्यक्ति ने इन मन्त्रों पर ऋग्वेद का पता देकर द्वितीय मन्त्र में अथर्व० 
के पाठ “स्वस्तकौ? को इटाकर ऋग्वेद का पाठ 'स्वे यदे? बना दिया । परन्तु 
उसकी दृष्टि इस मन्त्र के भाषार्थ पर नहीं पड़ी जहां “स्वस्तकौ? का अर्थ किया 


` इ है । अत; सनपाद मे. निट. कर देशे, पह वें सं० 
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अर्थ--( सोमः ) सुकुमार शुभगुणयुक्त ( बधूयु: ) बधू की 
कासना करनेहारा पति तथा वधू पति की कासना करनेहारी 
(-अखिना ) दोनों ब्रह्मचये से बिद्या को “प्राप्त ( अभवत्‌) होवे और 
( उभा ) दोनों ( बरा ) श्रेष्ठ तुल्य गुण कमे स्वभाववाले ( आस्ताम्‌ ) : 
होवें ऐसी ( यत्‌) जो ( सूयोम्‌ ) सूयं की किरणवत्‌ सौन्दर्य गुणयुक्त 
( पत्ये ) पति के लिये ( मनसा ) मन से ( शंसन्तीम्‌ ) गुण कीत्तेन 
 करनेवाळी वधू हे उसको पुरुष और इसी प्रकार के पुरुष को खी 

( सविता) सकळ जगत्‌ का उत्पादक परमात्मा ( ददातू ) देता है 
अथोत बड़े भाग्य से दोनों खी पुरुषों का जो कि तुल्य गुण कमे 
स्वभाव हों जोड़ा मिलता हे ॥ १॥ 

. हे खो ओर पुरुष में परमेश्वर आज्ञा देता हूं कि जो तुम्हारे लिये 
पूवे विवाह में प्रतिज्ञा हो चुकी है जिसको तुम दोनों ने स्वीकार किया 
है ( इहेव ) इसी में ( स्तम्‌ ) तत्पर रहो ( मा, वियोष्टम्‌ ) इस प्रतिज्ञा 
से वियुक्त मत होओ ( विश्वमायुव्येरनुतम्‌ ) ऋतुगामी होके वीर्य का 
अधिक नाश न करके संपूणं आयु जो १०० सौ वर्षों से कम नहीं है 
उसको प्राप्त होओ और पूर्वोक्त धमे रीति से (पुत्रे:) पुत्रों और (नप्तृभिः) 
नातियों के साथ ( क्रीडन्तौ ) क्रीड़ा करते हुए ( स्वस्तकौ ) उत्तम गृह 
बाठे ( सोदसानों ) आनन्दित होकर गृहाश्रम में प्रीतिपूबेक वास - 

रो।॥ २॥ 

सुमङ्गली प्रतरणी गृहा| सुशेवा पत्ये श्वशुराय शम्भूः | 
स्योना खश्पे प्र गृहान्‌ बिशेमान्‌ ॥ ३ ॥ 

तक भाषार्थ में ( स्वस्तकौ ) पद ही छपता रहा । २२ बें सं० में माषार्थ में भी 
( स्वस्तकौ ) हटाकर ( स्वे दमे ) पाठ बना दिया गया | यह परिवर्तन स्वा० 


स्वतन्त्रानन्दजी ने किया । परन्तु कोष्ठक में (स्वस्तकौ) हटा देने पर भी भाषार्थ 
आज तक ( स्वस्तकौ.) पद का ही छप रहा है। अज्ञान से उत्तरोत्तर कैसे 


पाठ परिवत्तित, किए, गए, इसका सह प्र निजि राइ है ०० 


ग्रहाश्रमप्रकरणम्‌ २२९ 


स्योना भव इवशुरेभ्यः स्योना पत्थ गृहेभ्यः | 
स्योनास्यै समस्यै विशे स्योना पुष्टायैपां भव ॥ ४ ॥ 
था दुर्हादो' युव॒तयो याश्चेह जरतीरपि । | 
वर्चो न्व१स्यै सं दत्ताथास्तं विपरेतन ॥ ५ ॥ 

आ रोह तरपं सुमनस्यमानेह प्रजा ज॑नय पर्त्ये अस्मै । 


>) ७०० 


इन्द्राणी वसुबुधा बुध्यसाना ज्योतिरग्रा उषस।प्रति जागरासि॥६॥' 


अथ--दे वरानने ! तू ( सुसङ्गढी) अच्छे मङ्गलाचरण करने 
तथा ( अ्रतरणी ) दोष और शोकादि से प्रथक रहनेहारी ( गृहाणाम्‌ ) 
गृह कार्यों में चतुर और तत्पर रह कर ( सुशेवा ) उत्तम सुखयुक्त होके 
( पत्ये ) पति ( इवशुराय ) इवुर और ( इवश्र्वे) सासु के छिये 
` ( शाम्भूः ) सुखकत्री' और (स्योना ) स्वयं प्रसन्न हुई ( इमान्‌ ) इन 
( गृहान्‌) घरों में सुखपूबंक ( प्रविश ) प्रवेश कर ॥ ३ ॥ 

हे बघू ! तू ( इवशुरेभ्यः ) इबशुरादि के लिये ( स्योना ) सुखदाता 
( पत्ये ) पति के लिये ( स्योना ) सुखदाता और ( गृद्देश्यः ) गृहस्थ `. 
सम्बन्धियों के लिये ( स्योना ) सुखदायक ( भव ) हो और ( अस्ये ) 
इस ( सबेस्ये ) सब ( विशे ) प्रजा के अथे ( स्योना ) सुखप्रद और 
( एषाम्‌ ) इन के ( पुष्टाय ) पोषण के अथे तत्पर ( भव) हो ॥ ४॥ 

(याः) जो ( दुहोदेः ) दुष्ट हृदयबाली अथोत्‌ दुष्टात्मा ( युबतंयः ) 
ज्वान ख्मियां ( च) और ( याः ) जो ( इह ) इस स्थान में ( जरतीः ) 
घुड्ढी वृद्ध दुष्ट खिया हों वे( अपि) भी (अस्यै) इस वधू को 

(नु) शीघ्र ( बचें? ) तेज (सं, दत्त) देवें (अथ) इस के पश्चात्‌ 

१, अथबे० १४।२।२६,२७,२९,३१॥ 
२. सुखकर्ता? हि० सं० | खुखकत्रौ? तृ० सं ० । 
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( अस्तम्‌ ) अपने अपने घर को ( विपरेतन ) चली जावं ओर फिर 
इसके पास कभी न आवे ॥ ५ ॥ 
हे वरानने | तू ( सुमनस्यमाना ) प्रसन्नचित्त होकर ( तल्पम्‌ ) 
पङ्क पर (आरोह) चद्‌ के शयन कर ओर (इह ) इस गृहाश्रम में स्थिर 
रह कर ( अस्मै ) इस ( पत्ये ) पति के लिये ( प्रजां, जनय ) प्रजा को 
उत्पन्न कर ( सुबुधा ) सुन्दर ज्ञानी ( चुध्यमाना )उत्तम शिक्षा को प्राप्त 
( इन्द्राणीव ) सूये की कान्ति के समान तू ( उषसः) उष:काल से 
( अग्रा ) पहिली ( ज्योतिः ) ज्योति के तुल्य ( ग्रति, जागरासि ) प्रत्यक्ष 
सब कामां में जागती रह॥ ६॥ 


देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नीः सम॑स्पृशन्त तन्व।|स्तनूर्भि; । 

येवं नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह ॥ ७ || 
सं पितरावत्धिये सृजेथां माता पिता च॒ रेतसो भवाथः । 
मयेइव योषामधिं रोहयैनां प्रजां &ण्वाथामिह पष्यतं र॒यिम्‌ ॥८।। 
तां पूर्षज्छिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या$ वप॑न्ति | 

या न॑ ऊरू उती विश्रयांति यस्यांमुशन्तः प्रहरेम शेपः ॥ ९ ॥ ` 


. अर्थ--हे सौभाग्यप्रदे ! ( नारि ) तू जैसे ( इह ) इस गृद्दाश्रम 
में ( अग्रे) प्रथम ( देवा: ) विद्वान्‌ लोग ( पत्रीः) उत्तम स्त्रियों को 
( न्यपद्यन्त ) प्राप्त होते हैं और (तनूभिः) शरीरों से ( तन्वः) 
शरीरां को ( समस्पृशन्त ) स्पशो करते हैं बैसे ( विश्वरुपा) विविधि 
सुन्दररूप को धारण करनेहारी ( महित्वा) सत्कार को ग्राप्त हो के 
( सूर्यव ) सूये की कान्ति के समान ( पत्या ) अपने स्वामी के साथ 


१, अथवे० १४।२।३२,३७,३८॥ 
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मिल के ( प्रजावती ) प्रजा को प्राप्त होनेहारी ( संभव ) अच्छे प्रकार 
हो ॥ ७॥ 


हे छी पुरुषो ! तुम (पितरौ ) बालकों के जनक ( ऋत्विये ) 
ऋतु समय में सन्तानाँ को ( संसजेथाम्‌ ) अच्छे प्रकार उत्पन्न करो 
( साता ) जननी ( च) और ( पिता) जनक दोनों ( रेतसः) वीये 
को मिलाकर गभीधान करनेहारे ( भवाथः) हूजिये। हे पुरुष 
( एनाम्‌ ) इस ( योषाम्‌ ) अपनी खो को ( भये, इब ) प्राप्त होनेवाले 
पति के समान ( अधि, रोहय ) सन्तानो से बढ़ा और दोनों (इह) 
इस गृहाश्रम में सिङ के (प्रजाम्‌) प्रजाको ( कण्वाथाम्‌ ) उत्पन्न 
करो ( पुष्यतम्‌) पालन पोषण करो और पुरुषार्थे से ( रयिम्‌) धन 
को प्राप्त होओ ॥ ८॥ 


हे ( पूषन्‌ ) वृद्धिकारक पुरुष | ( यस्याम्‌) जिस से ( सनुष्याः ) 
मनुष्य लोग ( बीजम्‌) वीये को ( वपन्ति ) बोते हैं (या )जो ( नः ) 
हमारी ( उशती ) कामना करती हुई ( ऊरू ) ऊरूको सुन्दरता से 
( विश्रयाति ) विशेषकर आश्रय करती है (यस्याम्‌) जिस सें 
( उशन्तः ) सन्तानों की कामना करते हुए हम (शेपः ) उपस्थेन्द्रिय 
का ( प्रहरेस ) प्रहरण करते हें ( ताम्‌) उस ( शिवतसाम्‌ ) अतिशय 
कल्याण करनेहारी खी को सन्तानोत्पत्ति के लिये ( एरयस्व ) प्रेम से 
प्रेरणा कर ॥ ९॥ | 


स्योनादोनेरधि वुध्यमानौ हसाग्नुदो महसा मोदमानो । 
` सुगू सुपुत्रौ सुशुह्दौ तराथो जीवावषसो विभातीः ॥१०॥ 


इहेमाविन्द्र सं चुंद चक्रवाकेव - दम्प॑ती । . 
्रजयैनौ खस्तकौ विश्वमायुग्येश्युतास्‌ ॥ ११॥ 
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जनियन्ति नावग्रवः - पुत्रियन्ति सुदानवः । 
अरिष्टा, सचेवहि बृहते वाजसातये ॥ १२ ॥' 


अ्थ--हे खो! और पुरुष जैसे सूये ( विभातीः ) सुन्दर 
प्रकाशयुक्त ( उषसः ) प्रभात वेळा को प्राप्त होता है वैसे ( स्योनात्‌ ) 
सुख से ( योनेः ) घर के मध्य “में ( अधि, बुध्यमानों ) सन्तानोप्पत्ति 
आदि की क्रिया को अच्छे प्रकार जाननेद्दारे सदा ( हसामुदी ) हास्य 
ओर आनन्द युक्त (महसा) बड़े प्रेम से ( मोदमानौ ) अत्यन्त 
प्रसन्न हुए ( सुगुः ) उत्तम चाळ चलने से धमेयुक्त व्यवहार में अच्छे . 
प्रकार चलनेहारे ( सुपुत्रों ) उत्तम पुत्रवाले ( सुगृहौ ) श्रेष्ठ गृद्रादि 
सामग्रों युक्त ( जीवो ) उत्तम प्रकार जीवाँ को धारण करते हुए 
( तराथः ) ग्रहाश्रम के व्यवहारा के पार होओ ॥ .१०॥ 


हे ( इन्द्र ) परमैरबये युक्त विद्वन्‌ राजन्‌ ! आप (इह) इस संसार . 
में ( इमो ) इन खरी पुरुषों को समय पर विवाह करने की आज्ञा और 
ऐसी व्यवस्था दीजिये कि जिससे कोई खी पुरुष प्र १३६--१४१ में 
लिखे प्रमाण से पूर्वे वा अन्यथा विवाह न कर सकें, वैसे ( संनुद ) 
` सब को प्रसिद्धि से प्रेरणा कीजिये जिससे ब्रह्मचये पूर्वक शिक्षा को 
पाके ( दम्पती ) जाया और पति ( चक्रवाकेव ) चकवा चकवी के 
समान एक दूसरे से प्रमबद्ध रहें ओर गर्भाधानसंस्कारोक्तविधि से 
( प्रजया ) उन्नत हुई प्रजा से ( एनौ ) ये दोनों ( स्वस्तकौ ) सुखयुक्त 
हो के ( बिश्वम्‌ ) सम्पूणं १०० वर्षे पयेन्त ( आयुः) आयु को ( व्य- 
न्नुताम्‌ ) प्राप्त होव ॥ ११ ॥ | 

हे मनुष्यो | जैसे ( सुदानवः ) विद्यादि उत्तम गुणों के दान 
करनेहारे ( अग्रवः ) उत्तमः स्री पुरुष ( जनियन्ति ) पुत्रोत्पत्ति करते 


१, अथवे० १४।२।४३, ६४, ७२ ॥ 
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और ( पुत्रियन्ति )१ पुत्र की कामना करते हैं वैसे ( नौ ) हमारे भी 
सन्तान उत्तम होवें तथा ( अरिष्टासु ) दळ प्राण का नाश न करनेहारे 
होकर ( बृहते ) बड़े ( वाजसातये ) परोपकार के अथे विज्ञान और 
अन्न आदि के दान के लिये ( सचेवहि) कटिवद्ध सदा रहें जिससे 
हमारे सन्तान भी.उत्त होवें । ॥ १२॥ ' 
| धू ध 
प्रचुध्यख सुघुधा चुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय | 
गृहान्‌ गंच्छ गृहप॑त्नी यथासों दी त॒आयुः सबिता छणोतु॥ १३॥ ' 
सहुंदयं सांसनस्यमविद्रेषं . कृणोमि बः । 
अन्यो अन्यम॒भिहयंत बत्सं जातमिंबाघ्न्या ॥ १४ ।।3 
अर्थ- हे पत्नी! तू ( शतशारदाय ) शतवर्षं पथैन्त ( दीघोयु- 
राय ) दीघेकाळ जीने के लिये (सुबुधां) उत्तम बुद्धियुक्त ( बुध्यमाना ) 
` सज्ञान होकर (ग्रहमान) मेरे घरों को ( गच्छ) माप्त हो और पा 
पत्नी ) मुझ घर के स्वामी की खी ( यथा ) जैसे ( य तेरा ( दीघेम्‌ ) 
दीघेकाल पर्यन्त ( आयुः ) जीवन ( आसः ) होवे वैसे ( प्रबुध्यस्व ) 
प्रष्टज्ञान और उत्तम व्यवहार को यथावत्‌ जान ७: अपनी आशा. 
को ( सविता ) सव जगत्‌ की उत्पत्ति और सम्पूर्ण ऐश्वय को देनेहारा 
परमात्मा ( कृणोतु ) अपनी कृपा' से सदा सिद्ध करे जिससे तू और 
में सदा उन्नतिशील होकर आनन्द में रहें॥ १३॥ 
हे गृहस्थो ! में ईश्वर तुमको जैसी आज्ञा देता हूं वेसा ही बत्तें- 
१, सव संस्करणों में ( पुत्रीयन्ति ) पाठ है, परन्तु मन्त्र में ( पुत्रियन्ति ) 
हृस्व इकार वाला पाठ होने से हम ने वही पाठ रखा है। ी 
२, अथवे० १४।२।७५॥ यहां तक के मन्त्रों का पता सं० र में नहीं दिया 
गया | 
३, अथर्व० ३।३०।१॥ यहां से आगे के मन्त्रों का पता सं० २ में २० वें 
मन्त्र के अन्त में दिया है । 
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मान करो जिससे तुम को अक्षय सुख हो अथोत्‌ ( बः ) तुम्हारा 
( सहृदयम्‌ ) जैसी अपने लिये सुख की इच्छा करते और दुःख नहीं 
चाहते हो वैसे माता पिता सन्तान त्री पुरुष शच सित्र पड़ोसी" और 
अन्य सबसे समान हृदय रहो ( सांसनस्यम्‌ ) मन से सम्यक प्रसन्नता 
झर (अविद्देषम्‌) वैर विरोधादि रहित व्यबद्दार को तुम्हारे लिये 
( कृणोमि ) स्थिर करता हूं तुम ( अघ्न्या ) हनन न करने योग्य गाय 
( वत्सं, जातसिब ) उत्पन्न हुए बछड़े पर वात्सल्यभाव से जैसे बतेंती 
हे वैसे ( अन्योऽन्यम्‌ ) एक दूसरे से ( अभि, हयेत ) प्रेमपूवेक 
कामना से वत्तों करो ॥ १४ ॥ 

| [| el 

अनुंत्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संसना; । 

जाया पत्ये मधुमतीं वाचे बदतु शन्तिबान्‌॥ १५ ॥` 

मा भ्राता भ्रातर॑ ढिक्ष्न्मा स्वर्सारग्मुत स्वसा । 

सम्यञ्चः सत्रता भुत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ १६ ॥* 
| अर्थ-- हे गृहस्थो ! जैसे तुम्हारा ( पुत्रः ) पुत्र ( मात्रा ) माता 

के साथ ( संमनाः ) प्रीतियुक्त मनवाला ( अनुब्रतः ) अनुकूल आचरः 

णयुक्त (पितुः ) और पिता के सम्बन्ध में भी इसी प्रकार का भ्रेमबाळा 
( भवतु ) होवे वैसे तुम भी पुत्रों के साथ सदा वत्ती करो जैसे 
( जाया ) खी (पत्ये) पति की प्रसन्नता के ढिये ( मधुमतीम्‌ ) माघुये- 
गुणयुक्त ( वाचम्‌.) वाणी को (वदतु) कहे बैसे पति भी ( शन्तिवान्‌ ) 
` कान्त होकर अपनी पत्नी से सदा मधुरभाषण किया करे ॥ १५॥ 

१. 'पाड़ोसी? सं० २ में, पड़ोसी” स० ३ में शोधित । 

२, अथर्व० ३।३१।२॥। 'शन्तिवान्‌? द्र० राथहिटनी संस्करण । अन्यत्र 
छपा पाठ गन्तिवाम्‌? । शन्तिवाम! पाठ होने पर यह वाच” का विशेषण 
बनता है | 'शन्तिवान? पाठ वर का विशेषण होकर स्वतन्त्र वाक्य बनता है | 
यही पक्ष ग्रन्थकार ने स्वीकार किया है। ३. अथवे० ३।३०।३॥ 
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हे गृहस्थो ! तुम्हारे में ( भ्राता ) भाई ( ्रातरम्‌ ) भाई के साथ 
(मा, द्विक्षन्‌) द्वेष कभी न करे (उत) और ( स्त्रसा ) बहिन 
( स्वसारम्‌) वहिन से द्वेष कभी (मा) न करे तथा बहिन भाई भी 
परस्पर द्वेष मत करो किन्तु ( सम्यच्चः ) सम्यक्‌ प्रेमादि गुणों से युक्त 
( सत्रताः ) समान गुण कमे स्वमाववाले ( भूत्वा ) ददोकर ( भद्रया) ` 
मङ्गलकारक रीति से एक दूसरे के साथ (वाचम्‌) सुखदायक वाणी 
को ( वदत ) बोला करो ॥ १६॥ 


येनं देवा न वियन्ति नो च॑ बिद्विषते मिथः । 
तत्कृण्मो ब्रह्म बो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ १७॥' 


अथे --हे गृहस्थो ! में इश्वर ( येन ) जिस प्रकार के व्यवहार 
से ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( मिथः ) परस्पर ( न, वियन्ति) पथक 
- भाव वाले नहीं होते (च) ओर (नो, विद्विषते ) परस्पर में द्वेष 
कभी नहीं करते बही कमें (बः) तुम्हारे (गृहे) घर में (कृण्मः) निश्चित 
करता हूं ( पुरुषेभ्यः ) पुरुषों को ( संज्ञानम्‌ ) अच्छे प्रकार चिताता हूं 
कि तुम लोग परस्पर प्रीति से बते कर बड़े ( ब्रह) धनेश्वये को 
प्राप्त होओ ॥ १७॥ 

i ~ ite ७ | 
ज्यार्यस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौ संराधय॑न्तः सधुराश्चर॑न्तः । 
अन्योअन्यस्सै बल्गु बदन्त एतं सध्रीचीनान्‌; संम॑नसस्कृणोमि। १८।` 


अर्थ --हे गृहस्थादि मनुष्यो | तुम ( ज्यायस्वन्तः ) उत्तम 
विद्यादिगुणयुक्त ( चित्तिनः ) विद्वान्‌ सज्ञान ( सधुराः ) धुरंधर होकर 
( चरन्तः) विचरते ओर ( संराधयन्तः ) परस्पर सिर के धन धान्य 
राज्य समृद्धि को प्राप्त होते हुए (मा, वियोष्ट ) विरोधी वा -एथकः 
पृथक्‌ भाव मत करो ( अन्यः) एक ( अन्यस्मै) दूसरे के लिये 
१, अथवे० ३।३०।४॥ २, अथवै० ३।३०५॥ 
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( बल्गु ) सत्य मधुर भाषण ( बदन्तः) कहते हुए एक दूसरे को 
( एत ) प्राप्त होओ इसीलिये ( सीचीनान्‌) समान लाभाऽळाभ 
से एक दूसरे के सहायक ( संमनसः ) ऐकमत्य वाले ( चः ) तुम को 
( कृणोमि ) करता इं अर्थोत्‌ मैं ईश्वर तुम को जो आज्ञा देता हूं इस 
को आलस्य छोड़कर किया करो ॥ १८ ॥ 

` समानी प्रपा सह बो न्नभागः संमाने योक्ते सह वो युनज्मि । 
सम्यञ्चोडमै संपर्यतारा नाभिंमिवाभितः॥ १९ ॥ 
सध्रीचीनान्वः संमर्नसस्कृणोम्येकश्रष्टीन्त्संवननेन सर्वोन्‌ । 


, देवाइबासूतं रक्षमाणाः सायंग्रांत। सोमनसो वो अस्तु ॥ २० ॥' 
 अथवे० का०३। बगे ३० मन्त्र १--७।।१ 


अथ--हदे गृहस्थादि मनुष्यो ! मुझ ईश्वर की आज्ञा से तुम्हारा 

(प्रपा) जळपान स्नानादि का स्थान आदि व्यवहार (समानी) एकसा हो 
(बः) तुम्हारा (अन्नभागः) खान पान (सह) साथ हुआ करो (बः) तुम्हारे 

` ( समाते) एक से (योक्त्रे) अश्वादि यान के -जोते ( सह ) संगी 
हों ओर तुम को में धम्मौदि व्यवहार में भी एकीभूत करके ( युनज्मि) 
नियुक्त करता हूं जैसे ( आरा: ) चक्र के आरे ( अभितः ) चारों ओर 

से ( नाभिमिव ) बीच के नाळरूप काष्ठ में लगे रहते हैं अथवा जैसे 
ऋत्विज्‌ लोग और यजमान यज्ञ में मिल के ( अग्निम्‌ ) अग्नि आदि 
के सेवन से जगत्‌ का उपकार करते हैं वेसे ( सम्यव्वः ) सम्यक्‌ 


क 


णा डी 


१, अथवे० ३।३०|६,७॥७ वें मन्त्र में '«म्येकभ्रुष्टी ०? पाठ राथहिटनी के 
` संस्करणानुसार है। माषार्थ में भी ( एकभ्रष्टीन ) पद ही रखा है। अन्यत्र 
मुद्रित पाठ “०म्येकर्नुष्टी० है। बे० यं० के ७ वें सं० में पता देने बाले 
व्यक्तिने मन्त्र और भाषाथ दोनों में 'एकश्नुष्टीन? पाठ बना दिया है | 
२. यह पता सं० २ में छपा है | 
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आप्तिबाले तुम मिळ के धमंयुक्त कर्मों को ( सप्त ) एक दूसरे का 
हित सिद्ध किया करो ॥ १९॥ 

हे ग्रहस्थादि मनुष्यो ! मैं ईश्वर (बः) तुम को ( सध्रीचीनान्‌ ) 
सह वत्तेमान ( संमनसः) परस्पर के लिये हितैषी ( एकश्रष्टीन्‌ ) 
एक ही धमेकृत्य में शीघ्र प्रवृत्त होने वाले ( सवान्‌) सब को 
( संवननेन ) धमेकृत्य के सेवन के साथ एक दूसरे के उपकार में 
नियुक्त ( कृणोमि ) करता हूं तुम ( देवाइव ) विद्वानों के समान 
` (अञ्चतम्‌ ) व्यावहारिक वा पारमार्थिक सुख की ( रक्षमाणाः ) रक्षा 

करते हुए ( सायंप्रातः ) संध्या और प्रातःकाल अर्थात्‌ सव समय ` 
में एक दूसरे से प्रेमपूर्वक मिला करो ऐसे करते हुए ( बः ) तुम्हारा 
(सौमनसः) सन का आनन्दयुक्त शुद्धभाब ( अस्तु) सदा बना 
रहे" ॥ २०॥ 


रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्म॑णा बित्त ते भिता ॥ २१॥ 

स॒त्येनाइता श्रिया ग्राइंता यशसा परीबृता || २२ ॥ 

स्वया परिंहिता शरद्धया पयूढा दीक्षयां गुप्ता यक्ष 
प्रतिष्ठिता लोकी निधनम्‌ ॥ २३ ॥` 


१, "रहो? सं० २ का पाठ | | 

२. अथवे० १२॥५।१-३॥ प्रथम मन्त्र में “वित्त ऋते? पाठ राथहिटनी सं० 
के अनुसार है । अन्य संस्करणों में 'वित्तत्तेः पाठ मिलता है । वै० यं० के छवें 
सं० में पता देने वाले व्यक्ति ने 'वित्त ऋते? पाठ को बदल कर “वित्तरे? बना 
दिया था, परन्तु संशोधनपत्र में पुन; “वित्त ऋते? शोधन कर दिया । अगले सं० 
में संशोधनपत्र पर ध्यान न देने से अशुद्ध पाठ ही छप रहा है । ग्रन्थकार ने 
‘वित्ते ऋते? यह पदच्छेद माना है । यह पदच्छेद “वित्त ऋते? पाठ में ही उपपन्न 


हो सकता है। “वित्तत्ते पाठ में नहीं । पदकार ने “वित्ता ऋते? पदच्छेद 
किया हे 2०00. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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अ्थ--हे खी पुरुषो ! मैं ईश्वर तुम को आज्ञा देता हूं कि तुस 
सब गृहस्थ मनुष्य ढोग (श्रमेण) परिश्रम तथा ( तपसा ) प्राणायाम 
से( सुष्टा)' संयुक्त ( ब्रह्मणा ) वेदविद्या परमात्मा और धनादि से 
( चित्ते) भोगने योग्य धनादि के प्रयत्न में और (ऋते) यथाथे 
पक्षपात रहित न्यायरूप धस में ( श्रिता) ) चलनेहारे सदा बने 
रो॥0२१५॥ ८ 
( सत्येन ) सस्यभाषणादि कमो से ( आवृता ) चारों ओर से युक्त 
( श्रिया ) शोभायुक्त लक्ष्मी से ( प्रावृता ) युक्त ( यशसा ) कीत्ति और 
धन से ( परीवृता ) सब ओर से संयुक्त रद्दा करो ॥ २२॥ म 
( स्वधया ) अपने ही अन्नादि पदाथं के धारण से ( परिहिता ) 
सब के हितकारी ( श्रद्धया ) सत्य धारण में श्रद्धा से ( पयूढा: ) सब 
ओर से सब को सत्याचरण प्राप्त करानेहारे ( दीक्षया ) नाना प्रकार 
के ब्रह्मचये, सत्यभाषणादि प्रत धारण से (गुप्ता) सुरक्षित ( यज्ञे ) 
विद्वानों के सत्कार, शिल्पविद्या और शुभ गुणों के दान में (प्रतिष्ठिता) 
प्रतिष्ठा को प्राप्त हुआ करो और इन्हीं कमो से. ( निधनम्‌ , ढोक: ) 
इस मनुष्य छोक को प्राप्त हो के मृत्यु पयेन्त सदा आनन्द में 
रहो ॥ २३॥ 
ओजश्च तेज॑श्च॒ सह॑श्च बलञ्च वाकू चेन्द्रियं च श्रीश्र 
धर्मंथ ॥ २४ ॥' 
अर्थ= दवे मनुष्यो ! तुम जो ( ओज्ञः ) पराक्रम ( च ) ओर इस 
की सामग्री ( तेज: ) तेजस्वीपन (च ) और इस की सामग्री ( सहः ) 
स्तुति निन्दा हानि लाभ तथा शोकादि का सहन ( च) ओर इस के 
साधन ( बळ ) बल और इस के साधन (वाक, च) सत्य प्रिय _ 
बाणी और इस के अनुकूल व्यवहार ( इन्द्रियञ्च ) शान्त धर्मयुक्त 


९५ (THR. (कदे Digitiz&s अध्ने १०९२ ।५७ ॥ 
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अन्तःकरण और शुद्धात्मा.तथा जितेन्द्रिया ( श्रीश्च ) छक्ष्मी सम्पत्ति 
ओर इस की प्राप्ति का धमयुक्त उद्योग (ध्मेश्व ) पक्षपात रहित 
न्यायाचरण वेदोक्तधमे और जो इस के साधन वा लक्षण हैं उन को 
तुम ग्राप्त हो के इन्हीं में सदा वत्ती करो ॥ २४॥ 
त्रसं च कषत्रं च राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च यशश्च वचश्च 
द्रविणं च ॥. २५ ॥ 
आयुश्च रूपं च नामं च कीतिंश्रं प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च 
4 
श्रोत्रञच ॥ २६ ॥ | 
पर्यश्‍च रसश्चान्नं चान्नाद्यं च क्रतं' चं स॒त्यं चेष्टं च पूर्ते 
चं प्रजा चं प॒शर्वश्व ॥ २७ ॥*. | 
अथवे० कां० १२, अ० ५, वर्ग १-२ ॥४ 
अथ--हे गृहस्थादि मजुष्यो ! तुम को योग्य है कि ( ब्रह्म, च ) 
पूर्ण विद्यादि शुभ गुण युक्त मनुष्य ओर सब के उपकारक 
शस दमादि गुण युक्‍त त्रह्मकुढ ( क्षत्रव्च ) विद्यादि उत्तम गुण 
युक्त तथा विनय और शोयोदि गुणों से युक्त क्षत्रियकुछ ( राष्ट्रच ) 


राज्य और उसका न्याय से पालन ( विशच ) उत्तम प्रजा 
और उस की उन्नति ( खिषिइच ) सद्विद्यादि से तेज आरोग्य 


१, यह पाठ राथहिटनी के सं० के अनुसार है। ७ वें संस्करण में “चते? 
पाठ छपा था, परन्तु उसका संशोधन अन्त में कर दिया । तथापि संशोधनपत्र 
पर ध्यान न देने से ८ वें सं० में अशुद्ध छपा और अभी तक के स० में अद 
पाठ ही छप रहा है। 

२, अथवे० १२।५।८-१०॥ 
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शरीर और आत्मा के बळ से प्रकाशमान और इसकी उन्नति से 
( यशश्च ) कीर्तियुक्त तथा इसके साधनों को प्राप्त हुआ करो ( वचश्च ) 
पढी हुई विद्या का विचार और उसका नित्य पढ़ना ( द्र्विणब्च ) द्रव्यो- 
पाजेन उसकी रक्षा और धमेयुक्त परोपकार में व्यय करने आदि कमों 
को सदा किया करो ॥ २५॥ | 
हे खी पुरुषो | तुम अपना ( आयुः ) जीवन . बढ़ाओ (च ) और 
सब जीवन में धसेयुक्त उत्तम कमे ही क्रिया करो (रूपञ्च) विषयासक्ति 
कुपथ्य रोग ओर अधमोचरण को छोड़ के अपने स्वरूप को अच्छा 
. रक्ल्लो और वल्लाभूषण भी धारण किया करो ( नाम, च ) नामकरण 
के प्रष्ठ ८९-९४ में लिखे प्रभाणे शाम्नोक्त संज्ञा धारण और उसके 
नियमों को भी ( कीर्तिश्च ) सद्याचरण से प्रशंसा का धारण और गुणों 
में दोषारोपणरूप निन्दा को छोड़ दो ( प्राणश्च ) चिरकाळपरयेन्त जीबन 
का धारण और उसके युक्ताहार बिद्दारादरि साधन ( अपानश्च ) सब 
दुःख दूर करने का उपाय और उसकी सामग्री ( चक्षुश्च ) प्रत्यक्ष ओर 
अनुमान, उपसान ( श्रोत्रव्व ) शब्दप्रमाण ओर उसकी सामग्री को 
धारण किया करो ॥ २६ ॥ | 
हे गृहस्थ लोगो | ( पयश्च ) उत्तम जळ दूध और इसका शोधन 
और युक्ति से सेवन ( रसश्च ) घृत दूध मधु आदिं और इसका युक्ति 
से आहार बिहार ( अन्नञ्च ) उत्तम चाबल आदि अन्न और उसके 
उत्तम संस्कार क्रिये ( अन्नाद्यञ्च ) खाने के योग्य पदार्थं और उसके 
साथ उत्तम दाळ शाक कढी आदि ( ऋतशद्न) सत्य मानना और सत्य _ 
मनवाना ( सञ्च ) सत्य बोलना और बुलवांना ( इष्ट ) यज्ञ करना 
और कराना ( पूत्तेव्व ) यज्ञ की सामग्री पूरी करना तथा जलाशय और 
आरासबाटिका आदि का बनाना और बनवाना (प्रजा, च) प्रज्ञा की 
उत्पत्ति पाळन और उन्नति सदा करनी तथा करानी ( पशवश्च ) 
गाय आदि पशुओं का पाळन और उन्नति सदा करनी तथा करानी 
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कुन्नेवेह कमोणि जिजीविपेच्छत<सर्माः । 
ए 


त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कभ लिप्यते नरे ॥१॥ 

य० अ० ४० | म॑ २॥ 
अथ्थे--. मैं परमात्मा सब मनुष्या के लिये आज्ञा देता हूँ कि 
प्रत्येक मनुष्य ( इह ) इस संसार में शरीर से समथे होके ( कमोणि ) 
सत्कमा को ( ङुवेन्नेच ) करता ही करता ( शतं, समाः ) १०० सौ वर्ष 
पदेन्त ( जिजीविषेत्‌ ) जीने की इच्छा करे आळसी ओर प्रमादी कभी 
न होवे ( एवम ) इसी प्रकार) उत्तम कमं करते हुए ( त्वयि) तुझ 
( नरे ) मनुष्य सें (इतः ) इस हेतु से ( अन्यथा ) उलटा पापरूप* 

( कसं ) दुःखद कसं ( न, लिप्यते ) छिप्यमान कभी नहीं होता और 
तुस पापरूप कमे में लिप्त कभी मत होओ इस उत्तम कमें से कुछ भी 
दुःख ( नारित ) नहीं होता इसलिये तुम स्री पुरुष सदा पुरुषा्थी होकर 
उत्तम कर्मों से अपनी ओर दूसरों की सदा उन्नति किया करो ॥ १॥ - 
पुनः स्री पुरुष सदा निम्नलिखित अन्त्रा के अनुकूल इच्छा और 

आचरण किया करें। वे सन्त्र ये हें-- 


भूवः स्व; सुप्रजाः प्रजाभिः स्या&सुवीरों वीरः सुपोषः पोपै; । 
ql ° =| ¢ | शू मे IC «~ ० [a 
नये प्रजा में पाहि श*स्य प॒शून्‌ मे पाद्यथय पितुं में पाहि ॥२॥ 
गृहा सा बिभीत मा वेंपध्वमूजं बिभ्रत एमसि 
बिभ्र हुमनाः सुमेधा गहानेसि मनसा मोदमानः ॥ ३ || 
य० अ० ३। सं० ३७, ४१॥ 


` -१. हमारा पाठ सं० २ के अनुसार है। सं० ३ में इस प्रकार छपा है। 
यही आज तक छप रहा है । 
` २. हमारा पाठ सं० २ के अनुसार है। यही पाठ शुद्ध है। सं० ३ में 


'उळ्टापनरूप? अशुद्ध पाठ छप गया । उसके अगले सं० में आजतक छप रहा दै । 
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अर्थ--हे खी चा पुरुष! मैं तेरा वा अपने के सम्वन्ध से 
( भूजुबः स्वः ) शारीरिक बाचिकःऔर मानस अथोत्‌ त्रिविध सुख से 
युक्त होके ( प्रजाभिः ) सनुष्यादि उत्तम अजाओं के साथ ( सुप्रजाः) 
उत्तम प्रजायुक्त ( स्याम ) होऊं ( वीरे: ) उत्तम पुत्र बन्धु सम्बन्धी और 
भरल से सह वतेमान ( सुवीरः) उत्तम बीरों से सहित होऊं ( पोषैः ) 
उत्तम पुष्टिकारक व्यवहारों से (सुपोषः) उत्तम पुष्टियुक्त होऊं हे 
( नये ) मनुष्यों में सञ्जन वीर स्वामिन्‌ ! ( से ) मेरी ( प्रज्ञाम्‌ ) प्रजा 
की (पाहि) रक्षा कीजिये हे ( शंस्य ) प्रशंसा करने योग्य स्वासिन्‌ ! आप 
( मे ) मेरै ( पशून ) पशुओं की (पाहि ) रक्षा कीजिये हे ( अथये ) 
अहिंसक दयाछो स्वामिन्‌ | (मे) मेरे (पितुम्‌) अन्न आदि की 
( पाहि ) रक्षा कीजिये वैसे हे नारि प्रशंसनीय गुणयुक्त तू मेरी प्रजा 
मेरे पशु और मेरे अन्न की सदा रक्षा किया कर॥ २॥ 
 हे( गृहाः ) गृहस्थं लोगो | तुम विधिपूर्वक गृहाश्रम में प्रवेश | 
करने से ( मां, बिभीत ) मत डरो (सा, वेपध्त्रम्‌) सत कंपायमान 
होओ ( ऊज्जेम्‌ ) अन्न पराक्रम तथा विद्यारि शुभ गुण से युक्त होकर 
गृहाश्रम को ( बिभ्रतः ) धारण करते हुए तुम लागों को. हम सत्यो- 
_पदेशक विद्वान्‌ लोग ( एमसि ) प्राप्त होते ओर सत्योपदेश करते हैं 
और अन्नपानाच्छादन स्थान से तुम्हीं हमारा निबोह करते हो इस 
लिये तुम्हारा गृहाश्रम व्यवहार में निवास सर्वोत्कृष्ट हे । हे वरानने ! 
जैसे में तेरा पति ( मनसा ) अन्तःकरण से ( मोदमानः ) आनन्दित 
( सुमनाः ) प्रसन्न मन ( सुमेधाः ) उत्तम बुद्धि से युक्त मुझको और 
हे मेरे पूजनीयतम पिता आदि लोगो ! ( बः ) तुम्हारे लिये ( उज्जेम्‌ ) 
पराक्रम तथा अन्नादि ऐश्वय को ( बिश्वत्‌ ) धारण करता हुआ तुम 


गृहान्‌ ) ग्रहस्थों को (आ, एसि) सब प्रकार से प्राप्त होता हूं उसी 
बकरे ह लोग भी मुझसे प्रशन्न होके वतो करो ॥ ३॥ 


येषामद्धेचेतिं प्रवसन्येण सौमनसो बहुः । 
गुहाुपं हयामहे ते नों जानन्तु जानतः ॥ ४ ॥ 
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` उरपहृताऽहृह' गावऽउरहृताऽअजावयः । 
अथो अन्नस्य छीलाल्‌ऽउषहूतो शुदे नः । 
क्षेमाय वः शान्त्यै परप्॑ये शिव शुग्म« शुंयोः शंयोः ॥ ५ ॥ 
| ॒ यज्जु० अध्याय ३। सं० ४२, ४३ ॥ 
अर्थे-हे गृहस्थो ! ( अबसन्‌ ) परदेश जो गया हुआ मनुष्य 
( एषाम्‌ ) इनका ( अध्येति ) स्मरण करता है ( येषु ) जिन गृहस्थो 
में ( बहुः ) बहुत ( सौभनसः ) प्रीति होती हे उन ( गृहान्‌ ) गृहस्थं 
की इस विद्वान्‌ ढोग ( उप, यामहे) प्रशंसा करते और प्रीति से 
. समीपस्थ वुढाते हें (ते) वे गृहस्थ लोग ( जानतः) उनको जानने- 
बाळे ( नः) हम लोगों को ( जानन्तु ) सुहृद जानें वैसे तुम गृहस्थ 
और हुम संन्यासी ढोग आपस में मिल के पुरुषार्थ से व्यवहार और 
परमार्थे की उन्नति सदा किया करें ॥ ४॥ 2, ०३० 
हे गृहस्थो ! ( नः ) अपने ( गृद्देषु ) घरों में जिस प्रकार ( गावः ) 
गो आदि उत्तम पशु ( उपहूताः) समीपस्थ हाँ तथा (अजावयः) ` 
` बकरी. भेड़ आदि दूध देनेवाले पशु (उपहूताः) समीपस्थ हों 
( अथो ) इसके अनन्तर ( अन्नस्य) अन्नादि पदाथाँ के सध्य में 
उत्तम ( कीळाळः ) अन्नादि पदार्थ ( उपहूतः) प्राप्त होवे हम लोग 
चैसा प्रयत्न किया फरें। हे गृहस्थो | मैं उपदेशक वा राजा ( इह) 
इसर गृहाश्रम में ( बः) तुम्हारे ( छ्लेमाय ) रक्षण तथा ( शान्त्यै ) 
निरुपद्रबता करने के लिये ( प्रपद्ये ) प्राप्त होता हूं में और आप ढोग 
परीति से मिल के ( शिवम्‌) कल्याण ( शग्मम्‌ ) व्यावहारिक सुख 
ओर ( शंयोः, शंयोः ) पारमार्थिक सुख को प्राप्त हो के अन्य सब लोगों 
को सदा सुख दिया करें || ५॥ 


सन्तुष्टो भार्यया भर्त्ता सत्रा भार्या थै च्‌ । 
यस्मिन. छुले न्नित क़र्याए, तत्र 0छि/खव्भुत्रृसू का ।। 
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. यदि-हि खरी न रोचेत पुमासं न प्रमोदयेत्‌ । . 
अग्रमोदात्‌ पुनः पुंसः प्रजनं न प्रवत्तेते ॥ २ ॥ मलु०॥' 
अर्थ __हे गृहस्थो ! जिस कुछ में भयौ से प्रसन्न पति और पति 
से भायो सदा प्रसन्न रहती हे उसी कुछ में निश्चित कल्याण होता हे 
ओर दोनों परस्पर अप्रसन्न रहें तो उस कुछ में नित्य कल्ह वास 
करता हे ॥ १॥ | 


यदि खी पुरुष पर रुचि न रक्खे वा पुरुष को प्रहर्षित न करे तो 
अग्रसन्नता से पुरुष के शरीर में कामोत्पत्ति कभी न हो के सन्तान 
नहीं होते और यदि होते हैं तो दुष्ट होते हें ॥ २॥ 


खियां तु रोचमानायां सर्व तद्रोचते कुलम्‌ | 
तस्यां रोचमानायां सवमेव न रोचते ॥ ३॥ मचु०॥' 
अर्थ--और जो पुरुष खी को प्रसन्न नहीं करता तो उसखी के 
अप्रसन्न रहने से सब कुल भर अप्रसन्न, शोकातुर रहता है और जब 
पुरुष से खी प्रसन्न रहती है तब सब कुछ आनन्दरूप दीखता हे ।। ३॥ 
पितभिश्रातृभिश्चेताः पतिभिर्देवरेस्तथा । 
पूज्या भूषयितव्याश्च बहुकल्याणमीप्सुमिः | ४ ॥ 
यत्र नास्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ ५ ॥ 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कुलस्‌ । 
न शोचन्ति तु यत्रैताः वद्धेते तद्धि सर्वदा ॥ ६ ॥ 


| ०१७८पमु०५३े९०५८६१4)॥॥ Collection. 00॥३तु०/ ३a 
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जामयो यानि गेहानि शपन्त्यप्रतिपूजिताः । 
ताने कृत्याहतानीव विनश्यन्ति समन्ततः ॥७ ॥ मनु० ॥ ` 
अथे--पिता, भ्राता, पति और देवर को .योग्य है कि अपनी 
कन्या, वहिन, खी ओर भोजाई आदि स्त्रियों की सदा पूजा करें अथौत्‌ 
यथायोग्य मधुर भाषण भोजन वस्न आभूषण आदि से प्रसन्न रक्खे 
जिन को कल्याण की इच्छा हो वे स्त्रियों को छेश कभी न देवें॥ ४॥ 
जिस कुछ में नारियाँ की पूजा अथोत्‌ सत्कार होता है उस कुल 
सें दिव्य गुण, दिव्य भोग और उत्तम सन्तान होते हैं और जिस 
या में स्रिया की पूजा नहीं होती वहां जानों उनकी सब क्रिया निष्फल 
॥ ५॥ 
जिस कुछ में खो लोग अपने अपने पुरुषों के वेश्यागसन वा 
व्यभिचारादि दोषों से शोकातुर रहती हें वह कुछ शीघ्र नाश को 
प्राप्त हो जाता हे ओर जिस कुल में खीजन पुरुषों के उत्तमाचरणों से 
प्रसन्न रहती हैं वह कुछ सबेदा बढ़ता रहता हे ॥ ६ ॥ 
जिन कुछ ओर घरों में अपूजित अथोत्‌ सत्कार को न प्राप्त होकर 
ज्ञी ढोग जिन गृहस्थों को शाप देती हैं वे कुछ तथा गृहस्थ जैसे विष 
देकर बहुतों को एकवार. नाश कर देवें वैसे चारों ओर से नष्ट भ्रष्ट 
` हो जाते हैं ॥ ७॥ 
तस्मादेताः सदा पूज्या भूषणाच्छादनाशनैः । 
भूतिकामैन रेनित्यं सत्कारेषूत्सवेषु च ॥ ८ ॥ मचु० ॥* 
अर्थ-_इस कारण ऐश्वयं की इच्छा करने वाले पुरुषों को योग्य 
हे कि इन स्रिया को सत्कार के अवसरों और उत्सवा में भूषण, 
वस, खान, पान आदि से सदा पूजा अथोत्‌ सत्कार युक्त प्रसन्न 
रक्खें। ८॥ . 


~ 
१, मनु० ३।५५-५८॥ २. मनु" ३।५९॥ 
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सदा प्रहृष्टया भाव्यं गृहकार्यपु दक्षया । 
सुसंस्कृतोपस्करया व्यये चामुक्तहस्तया ॥ ९ ॥ मनु० ॥' 


अशै--खी को योग्य हे कि सदा आनन्दित होके चतुरता से 


गृहकायो सें वतेमान रहे तथा अन्नादि के उत्तम संस्कार पात्र वस्न 
गृह आदि के संस्कार ओर घर के भोजनादि में जितना नित्य धन 
आदि लगे उस के यथायोग्य करने में सदा प्रसन्न रहे ॥ ९॥ 


एताश्चान्याश्च लोकेऽस्मिन्नपृष्ट्रप्तयः । 
उत्कर्ष योषितः ग्राप्ताः खैः खेभवंगुणेः शुभ! ॥ १० ॥ ` 
शे--यदि ख्यां दुष्टाचार युक्त भी हों, तथापि इस संसार में 


बहुत ख्रियां अपने अपने पतियों के शुभ गुणों से उत्कृष्ट हो गइ, होती हैं 
और होंगी भी । इसलिये यदि पुरुष श्रेष्ठ हों तो स्रिया श्रेष्ठ, दुष्ट हों तो 
दुष्ट हो जाती हैं। इससे प्रथम मनुष्यों को उत्तम हो के अपनी स्त्रियों 


- को उत्तम करना चाहिये ॥ १०॥ 
प्रजनाथं महाभागाः पूजां गृहदीप्तयः | - . 
स्रियः श्रियश्च गेहेषु न विशेषोऽस्ति कश्चन ॥ ११ ॥ 
उत्पादनमपत्यस्य जातस्य पारिपालनस्‌। _ 
प्रत्यहं लोकयात्रायाः प्रलक्षं खीनिबन्धनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अपत्यं धर्मकायोणि शुश्रुषा रतिरुत्तमा 
दाराधीनस्तथा स्वग; पितृणामात्मनश्च ह ॥ १३ ॥* 
` मनु० ५।१५०॥ , मनु ९।२४॥ 
डे, मनु० ९।२६-२८॥ 
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यथा वायुं समाश्रित्य वरेन्ते सर्वजन्तव; । 
> OC ० 
तथा गृहस्थमाश्रित्य वदन्ते सने आश्रमाः ॥ १४ ॥ सबु० ॥' 
अथ --हे पुरुषो | सन्तानोत्पत्ति के लिये महासाग्योदय करने- 
हारी पूजा के योग्य गृहाश्रम को प्रकाश करती सन्तानोतपत्ति क्रने 
करानेहारी घरों में खियां हैं वे श्री अथोत्‌ लक्ष्मीस्वरूप होती है क्‍योंकि 
लक्ष्मी शोभा धन और स्त्रियां में कुछ भेद नहीं हे ॥ ११॥ 
हे पुरुषो | अपत्यों की उत्पत्ति उत्पन्न का पालन करने आदि लोक- 
व्यवहार को नित्यप्रति जो कि गृहाश्रम का काये होता है उस का 
निवन्ध करनेवाली प्रत्यक्ष स्न हे॥ १२॥ 
सन्तानोत्पत्ति धमे काये उत्तम सेवा और रति तथा अपना और 
पितरों का जितना सुख है बह सब जी ही के आधीन होता हे ॥ १३।। 
- जैसे वायु के आश्रय से सब जीवों का बतसान सिद्ध होता है वेसे 
ही गृहस्थ के आश्रय से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ और संन्यासी अथात्‌ सव 
_ आश्रमों का निर्वाह गृहस्थ के आश्रय से होता है॥ १४ ॥ 
. यस्मात्‌ त्रयोऽप्याश्रमिणो दानेनान्नेनः चान्वहस्‌ । 
2 च चे ९७ शृ 
गृहस्थेनेच धा यन्ते तस्माज्जेष्ठाश्रमो ही ॥ १५ ॥ 
स.संधाये! प्रयत्नेन खगसक्षयमिच्छता | 
oe ५ च ¢ ® 0 न्द्र्यि 
सुखं चेहेच्छता नित्यं योच्धार्यो दुर्बलेन्द्रियैः ॥ १६ ॥* 
सर्वेषामपि चेतेषां वेदस्पतिविधानतः । 
गृहस्थ उच्यते श्रेष्ठः स त्रीनेतान्‌ बिभति हि ॥ १७॥` 
१, मनु० ३।७७॥ ` २ ति 9 
२. स० प्र० समु० ४ के अन्त में उद्धत इस «क में 'दानेनाच्नेन' ही 
` पाठ है । मनु०'( ३।९८ ) में सम्मति शानेनान्नेन' पाठ मिळता है । 
३. मनु० ३।७८,७९॥ ४, मनु० ६।८९ . 
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अथै--जिस से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ ओर संन्यासी इन तीन 
आश्रमियों को अन्न वस्रादि दान से नित्यप्रति गृहस्थ धारण पोषण 
करता है इसलिये व्यवहार में ग्रहाश्रम.सत्र से बड़ा हे ॥ १५॥ 
_ हे खो पुरुषो! जो तुम अक्षय $ मुक्ति सुख और इस संसार 
के सुख की इच्छा रखते हो तो जो दुवेळेन्द्रिय ओर निबुंद्धि पुरुषों 
के धारण करने योग्य नहीं है. उस गृहाश्रम को नित्य प्रयत्न से धारण 
करो ॥ १६॥ | 
वेद और स्मृति के प्रमाण से सब आश्रमों के बीचमें गृहाश्रम 
श्रेष्ठ हे क्योंकि यही आश्रम ब्रह्मचारी आदि तोनाँ आश्रमों का धारण 
और पालन करता है ॥ १७॥ 
यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संस्थितिम्‌ । 
तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थै यान्ति संस्थितिम्‌ ॥ १८ ॥' 


६४ अक्षय इतना ही मात्र है कि जितना समय मुक्ति का है उतने समय 

में दुःख का संयोग जैसा विषयेन्द्रिय के संयोगजन्य सुख में होता है वेसा 
नहीं होता ॥२ द्‌० स० ॒ 

१. मनु० ६।९०॥ 

२, मोक्ष वा स्वर्ग के लिए “अक्षय” “अपरिमित” “अपुनराब्रृत्ति' न च पुनरा- 
वर्तते' आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इन सब का तात्पर्य मोक्ष वा स्वगे 
सुख का लौकिक सुख से वैशिष्ट्य दशोने मात्र में तात्पर्य है, कि सर्वथा नाश- 
राहित्य द्योतन में) यह शास्त्रकारों का निश्चित मत है। यया | 
भगवान्‌ कात्यायन ने श्रौतसूज्न २।६।१ तथा अन्यत्र भी बहुधा प्रयुक्त 

(अपरिमित? शब्द का अर्थ “अपरिमित परिमागाद्‌ भूयः’ [झुल्य० १।२३] ( अपरि- 
मित अर्थात्‌ नियत प्रमाण से अधिक ) सूत्र द्वारा स्वयं बताया है । आप० श्रौत 
२।१।१ की टीका में रुद्रदत्त ने कात्यायन के उक्त वचन को उद्धत करके 
भरद्वाज युनि का 'अपरिमितशब्दे संख्याया ऊध्वेमिति भरद्वाजः’ वचन भी 
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उपासते ये गृहस्थाः परपाक्रमबुद्धय; । 

तेन ते प्रेत्य पशुतां ब्रजन्त्यत्नादिदायिनास्‌ ॥ १९ ॥ 
आसनावसथौ शस्यामनुत्रज्याञ्चुपासनास्‌। | 
उत्तमेषूत्तमं ` इयांद्धीनं हीने समे समस्‌ ॥ २० ॥` 
' पाषण्डिनो विकर्मस्थान्‌ पेडालब्रतिकान्‌ शठान्‌ । 

हेतुकान्‌ घकवृत्तींशूच वाङ्मात्रेणापि नाचंयेत्‌ ॥ २१ ॥" 


अर्थ हवे मनुष्यो ! जैसे सब बड़े वड़े नद ओर नदी सागर में 
जाकर स्थिर होते हैं वैसे ही सव आश्रमी गृहस्थ ही को प्राप्त दो के 
स्थिर होते हैं ॥ १८॥ 


यदि गृहस्थ हो के पराये घर में भोजनादि की इच्छा करते हैं 
तो बे बुद्धिहीन गृहस्थ अन्य से प्रतिग्रहरूप पाप कर के जन्मान्तर में 
अन्नादि के दाताओं के पश्चु बनते हें क्‍योंकि अन्य से अन्नादि ग्रहण 
करना अतिथियों का काम है गृहस्थों का नहीं॥ १९॥ 
` - यही अक्षय शब्द का अभिप्राय हे । क्षय = नष्ट होने की सामान्य सीमा से 
अधिक देर में नष्ट होने वाला । महाभाष्यकार पतञ्जलि ने कहा है कि 'नजू' 
उत्तर पद के सादृद्य आर्थ को प्रकट करता हे--नभिवयुक्तमन्यसदृद्याधिकरणे 
तथा ह्र्थगतिःः। इसलिए 'अत्राह्मणमानय' कहने पर यदि कोई मिट्टी का ढेला या 
` पत्थर ले आवे तो वह वक्ता के अभिप्राय के प्रतिकूल होता है--“नासौ लोष्ट- 
मानीय कृती भवति ( महा ० ३३१।१२ ) | इस नियम के अनुसार भी तात्कालिक 
` क्षय वा पुनरावृत्ति अथवा नियत परिमाण मात्र अश का प्रतिषेध दर्शाया 
जाता है न कि उनका अत्यन्ताभाव। 'न च पुनरावतंते’ ब्राह्मणश्रति का भी 
इसी में तात्पय है । इस शास्त्रीय व्यवस्था के अनुसार ऊपर अक्षय शब्द का 
जो अर्थ दर्शाया है वह सर्वथा ठीक दै । 
१. मनु० ३३१०४, १०७ ॥ २. मनु० ४।३०॥ 
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जब गृहस्थ के समीप अतिथि आर्वे तब आसन निवास शय्या 

_ स जैसे 
पश्चात्‌ गमन और. समीप में बेठना आदि सत्कार जैसे का वैसा 
अथोत्‌ उत्तम का उत्तम, मध्यम का मध्यम ओर निकृष्ट का निकृष्ट करे 


ऐसा न हो कि कभी न समझें ॥ २०॥ 
किन्तु जो पाखण्डी वेद्निन्दक नास्तिक ईश्वर वेद और धर्म को 
न साने अधमोचरण करनेहारे हिंसक शठ मिथ्याभिमानी कुतकी 
ओर वकवृत्ति अथोत्‌ पराये पदार्थं हरने वा वहकाने में बशुले के 
ससान अतिथि वेषधारी वन के आवें उन का वबचनमात्र से भी 
सत्कार गृहस्थ कभी न करे ॥ २१॥ 
दशप्नासमं चक्रं दशचक्रसमो ध्वजः | 
दशध्वजसमो वेषो दशवेपसमो नृपः॥ २२ ॥' 
न लोकबच वतत वृत्तिहेतोः कथंचन | 
अजिह्मामशठां शुद्धां जीवेद्‌ ब्राह्मणजीविकाम ॥ २३ ॥` 
ससधर्मार्थवृत्तु शौचे चेवारमेत्सदा । 
शिष्याश्च शिष्याद्वर्सेण वाग्बाहृदरसंयतः || २४ ॥ 
परित्यजेदर्थकामौ यो स्यातां धर्मवजितों । 
€ 
धर्म चाप्यसुखोदक लोकविक्रष्टमेव च ॥ २५ ॥मनु०॥२ 
अर्थ--दश हत्या के समान चक्र अथोत्‌ कुम्हार, गाडी से 
जीविका करने हारे, दश चक्र के समान ध्वज अथोत्‌ धोबी, मद्य को 
निकाल कर बेचने हा रे, दशध्वज के समान वेष अथोत्‌ वेश्या, भड़आ 
भांड, दूसरे की नकछ अथोत्‌ पाषाणमूर्तियो के पूजक (पूजारी ) 


_ ताः काचा ~ >या ~ रू रू य “आ. वालक = वा 
so re os oe पा सना“ 


१, मनु० ४८५॥ २. मनु० ४११॥ 
३, मनु० ४।१७५,१७६॥। 
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आदि और दशवेष के समान जो अन्यायकारी राजा होता है उनके 
अन्न आदि का ग्रहण अतिथि लोग कभी न करें ॥ २२॥ 

गृहस्थ जीविका के लिये भी कभी शाल्रविरुद्ध लोकाचार का 
बत्तीव न वर्तते किन्तु जिस में किसी प्रकार की कुटिलता मूखेता मिथ्या- 
पन बा अधसें न हो उस वेदोक्तकसंसम्बन्धी जीविका को करे ॥ २३॥ 

किन्तु सत्य, घसे, आये अथोत्‌ आप्त पुरुषों के व्यवहार आर शोच 
पवित्रता ही सें सदा गृहस्थ लोग प्रवृत्त रहे ओर सत्यवाणी भोजनादि 
के ठोभ रहित हस्तपादादि की कुचेष्टा छोड़ कर घसे से शिष्यों और 
सन्तानां को उत्तम शिक्षा सदा किया करें ॥ २४ ॥ 

यदि वहुतसो धन राज्य ओर अपनी कामना अधमे से सिद्ध 
होती हो तौ भी अधमे सबैथा छोड़ देवें और वेद्विरुद्ध धमोभास 
जिस के करने से उत्तरकाळ में दुःख और संसार की उन्नति का नाश 
हो वैसा नाममात्र धर्म और कर्म कभी न किया करें॥ २५॥ 


सर्वेषामेव शौचानामर्थशौचं परं स्सृतम्‌ । 

योऽर्थे झुचिहि स शुचिनं मृद्वारिशुचिः शुचिः ॥ २६ ॥ 
क्षान्द्ा शुध्यन्ति विद्वांसो दानेनाकायकारिणः । 
प्रज्छन्नपापा जप्येन तपसा. वेदवित्तमाः ॥ २७ ॥ 
अद्भिर्गात्राणि झुष्यन्ति सनः सत्येन शुध्यति । 
विद्यातपोस्यां भूतात्मा बुद्धिज्ञानिन शुध्यति ॥ २८ ॥' 
दशावरा वा परिपयं थमं परिकस्पयेत्‌ । 

ञ्यवरा वापि वृत्तस्था तं थसं न विचालयेत्‌ ॥ २९ ॥` 
दण्डः शास्ति प्रजाः सवी दण्ड एवाभिरक्षति ॥ 

० ० 
दण्डः सुपेपु जागि दण्डं धर्म बिदुबुंधाः ॥ ३० ॥ 


१, मनु० ५१०६,१०७,१०९॥ २. मनु० १२११०॥ 
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तस्याः संग्रणेतारं राजानं सत्यवादिनम्‌ । 
समीक्ष्यकारिणं ग्राज्ञं धर्मकामार्थकोविदस्‌ ।।२१॥सच्ु०॥ ` 
अर्थ जो धर्म ही से पदाथाँ का संचय करना है वही सब 
पचित्रताओं में उत्तम पवित्रता अथोत्‌ जो अन्याय से किसी पदाथे 
का ग्रहण नहीं करता वही पवित्र है. किन्तु जळ सृत्तिकादि से जो 
पवित्रता होती है बह धर्म के सदश उत्तम नहीं है ॥ २६॥ 
विद्वान्‌ लोग क्षमा से, दुष्टकमेकारी सत्संग ओर विद्यादि शुभगुणों 
के दान से गुप्त पाप करनेहारे विचार से त्याग कर ओर त्रह्मचर्य 
तथा सत्यभाषणादि से चेदबित्‌ उत्तम विद्वान्‌ शुद्ध होते हें ॥ २७॥ 
किन्तु जळ से ऊपर के अङ्ग पवित्र होते हैं आत्मा और सन नहीं, 
मन तो सत्य मानने, सत्य बोलने और सत्य करने से शुद्ध और 
जीवात्मा विद्या योगाभ्यास और धमोचरण ही से पवित्र तथा बुद्धि 
_ ज्ञान से ही शुद्ध होती है । जळ सत्तिकादि से नहीं ॥ २८ ॥ 
गृहस्थ लोग छोटों बड़ों वा राजकायों के सिद्ध करने में कम 
से कम १० दश अर्थात्‌ ऋग्वेदज्ञ, यजुरवेदज्ञ, सामवेद, द्वैतुक 
( नैयायिक ), तर्क-कत्तो3, नेरुक्त ( चिरुक्तशास्त्रज्ञ ), धर्मोध्यापक, त्ह्म- 


१, मनु० ७।१८,२६॥ 

२, यह दश संख्या मनु के--त्रैविद्योहेतुकस्तकीं नेरुक्तो धर्म पाठकः | 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्व परिषत्‌ स्याद्दशावराः ( १२।१११ ) बच्चन के अनुसार 
गिनाई है | | 
३, तिककर्चा' शब्द से यहां मीमांसा शास्त्र के जानने वाले का ग्रहण 
होता है, क्योंकि हितुक” से नेयायिक का ग्रहण पूर्व कर चुके हैं । मनु के श्लोक 

में हैतुक? से चार्वाक का ग्रहण नहीं हो सकता, क्योकि धर्मनिर्णय में भ्रति 
स्मृति का ही प्रमाण मनु ने स्वीकार किया है । अतः रीकाकारों ने यहाँ 


'हितुकः का अथ 'भरतिस्मृत्यविरुडन्यायशाख्जः दर्शाया है। मीमांसा 
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चारी, खातक और वानप्रस्थ विद्वानों अथवा अतिन्यूनता करे तो 
तीन वेदवित्‌ ( ऋग्वेदज्ञ, यजुर्वदज्ञ और सासवेदज्ञ ) विद्वानों की 
सभा से कत्तेव्याक्तञ्य धसे और अधसे का जैसा निश्चय हो वेसा ही 
आचरण किया करे ॥ २९ ॥ 


और जैसा विद्वान्‌ लोग दण्ड ही को धमं जानते हैं वैसा सब लोग 
जानें, क्योंकि दण्ड ही प्रजा का शासन अथोत्‌ नियम में रखनेवाला, 
दण्ड ही सब का सब ओर से रक्षक और दण्ड ही सोते हुआं में 
जागता हे; चोरादि दुष्ट भी दण्ड ही के भय से पापकमें नहीं कर 
सकते ॥ ३० ॥ 


उस दण्ड को अच्छे प्रकार चढानेहारे उस राजा को कहते हैं 
कि जो सत्यवादी विचार ही करके काये का कत्ता बुद्धिमान विद्वान्‌ . 
धर्म काम और अर्थ का यथावत्‌ जाननेहारा हो ॥ ३१॥ 


सोऽसहायेन मूढेन छब्धेनाकृतबुद्धिना । 
न शक्यो न्यायतो नें सक्तेन विषयेपु च ॥ ३२ ॥ 


शास्र भी तर्दश्ा्न कहाता है। उसका प्रथम पाद “तर्क पाद! नाम से 
व्यवद्दत होता है । मीमांसा में १००० एक सहल न्यायो का वर्णन है । मीमांसा 

के प्रत्येक अधिकरण के लिए मीमांसक न्याय शब्द का व्यवहार करते ह, जैसे 
विश्वजित््याय, तत्प्रख्यन्याय । वै० ये० मुद्रित सं० वि ळे के शताब्दी सं० में 

पं० विश्वनाथजी ने तर्ककर्ता शब्द के आगे ( शास्रज्ञ) ऐसा पाठ 
कोष्ठ में बढ़ा दिया है, जो युक्त होते हुए भी मिलावट के रूप में बदाना अनुचित 

है । अन्थकार ने मनु का. त्रैविद्यो हैतुक० शोक सत्यार्थप्रकाश समु० ६ में 
उद्धत किया है, परन्तु वहाँ “तकी का अथ नहीं लिखा है। यह संस्कारः : 
विधि में भी आगे उद्धत किया है। बहा “चौथा हैतुक ,अथात्‌ फार 
अकारण का ज्ञाता, पाँचवां तकी न्यायशाखवित? ऐसा अर्थ किया है । व्य 
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शुचिना सत्यसन्धेन यथाशाख्राबुसारिणा । 
. प्रणेतुं शक्यते दण्डः सुसहायेन धीमता ॥ ३३ ॥' 


अदण्ड्यान्‌ दण्डयन्‌ राजा दण्ड्याँच्ेवाप्यदण्डयन्‌ | . 
अयशो महदाझोति नरकं चेव गच्छति॥ ३४ ॥ 


अथ्‌---जो राजा उत्तम सहाय रहित मूढ, लोभी जिसने त्रझ- 
चयौदि उत्तम कर्मों से विद्या और बुद्धि की उन्नति नहीं की विषयों में 
` फसा हुआ है उस से वह दण्ड कभी न्यायपूर्वंक नहीं चळ सकता ॥ ३२) 


इसलिये जो पवित्र सत्पुरुषों का संगी राजनीति शास्र के अनुकूळ 
चळनेहारा, धार्मिक पुरुषों के सहाय से युक्त, बुद्धिमान राजा हो बही 
इस दण्ड को धारण करके चढा सकता हे || ३३॥। 


जो राजा अनपराधियों को दण्ड देता ओर अपराधियों को 
दण्ड नहीं देता है वह इस जन्म में बड़ी अपकीर्सि को प्राप्त होता और 
सरे पश्चात्‌ नरक अथात्‌ महादुःख फो पाता है॥ ३४॥ 


मृगयाक्षाः दिवास्वभः परिवादः स्रियो मदः | 
तौयेत्रिकं बृथाव्या च कामजो दशकों गण! ॥ ३५ ॥ 
पैशुन्यं साहसं द्रोह ईष्याऽद्रयाथद्षणस्‌। ` 

वाग्दण्डजं च पारुष्यं कधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ ३६ ॥ 


र 


१, मनु० ७॥३३०,३१॥ ` २, मनु० ८।१२८॥ 

३, यही पाठ सं० वि० सं० १ ( स० १९३२, पृष्ठ १२७ ) में है। इस 
पाउ में “अक्षा? बहुवचन है | स० प्र सं० १,२ में “मृगयाक्षो? पांठ है । यही 
पाठ सुस्मति मे. झी ००० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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~ र छि ० च हर 
दयोरप्येतयोमूलं यं सबै कवयो विदुः । 
तं यस्नेन जयेछोभं तज्ञावेतावुभी शुणो॥ ३७ ॥* 
अरथे--सगया अथोत्‌ शिकार खेळना, द्यत और प्रसन्नता के 
लिये भी चौपड़ आदि खेलना, दिन में सोना, हँसी ठट्ठा मिथ्यावाद 
करना, खिया के साथ सदा अधिक निवास में मोहित होना, सद्यपा- 
नादि नशाआँ का करना, गाना, बजाना, नाचना वा इनका देखना 
और वृथा इधर उधर घूमते फिरना ये दश दुगुण काम से होते 
हैं॥ ३५॥ | 
और चुगली खाना, विना विचारे काम कर बेठना, जिस किसी से 
वृथा वेर बांधना, दूसरे की स्तुति सुन वा बढ़ती देख के हृदय में जला 
करना, दूसरों के गुणो में दोष और दोषों में गुण स्थापन करना, 
बुरे कामों में धन का ळगाना, ऋर वाणी ओर विना विचारे पक्षपात 
से किसी को करड़ा दण्ड देना ये आठ दोष क्रोधी पुरुष में उत्पन्न होते 
हैं। ये १८ अठारह दुर्गुण हैं । इन को राजा अवश्य छोड़ देवे ॥३६॥ 
और जो इन कामज और क्रोधज १८ अठारह दोषों के मूछ जिस 
छोभ को सब विद्वान्‌ ढोग जानते हें उस को प्रयत्न से राजा जीते 
क्योंकि लोभ ही से पूर्वोक्त १८ अठारह और अन्य दोष भी बहुत से 
होते हें । इसलिये हे गृहस्थ लोगो ! चाहे वह राजा का ज्येष्ठ पुत्र क्यों 
न हो, परन्तु ऐसे दोष वाले मनुष्य को राजा कभी न करना । यदि 
भूल से हुआ हो तो उस की राज्य से च्युत कर के किसी योग्य पुरुष 


१. मनु० ७।४२,४८,४९॥ 

२, “जिस राजा में शिकार? पाठ सं० २ में है। “जिस राजा में”? यह अंश 
वाक्य में समन्वित नहीं होता है । इसके स्थान में सं० ३ में “मृगया अर्थात्‌ 
शिकार! ऐसा संशोधन किया है । यह ठीक है । इस कारण हमने इसे ही : 


स्वीकार किया है । | न चया हाये | 
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को जो कि राजा के कुछ का हो राज्याधिकारी करना, तभी प्रजा में 
आनन्द मङ्गल सदा बढ़ता रहेगा ॥ ३७ ॥ 
सैन्यापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च | 
सर्पलोकाधिपत्यं च वेदशास्रविद्‌ईति ॥३८॥* 
मौलान्‌ शाख्विद्‌ः शूरान्‌ लब्धलक्षान्कुलोद्गतान्‌ । 
सचिबान सप्त चाष्टौ बा प्रकुर्बीत परीक्षितान्‌ ॥ ३९॥ 
अन्यानपि प्रकुर्वीत शुचीन्प्राज्ञानरस्थितान्‌ । 
सम्यगर्थसमाइतुनमात्वान्‌ सुपरीक्षितान्‌ ॥४०॥* 
[ अर्थ- जो वेदशाख्नबित्‌ धमोत्मा जितेन्द्रिय न्यायकारी ओर 
आत्मा के बल से युक्त पुरुष होवे उसी. को सेना, राज्य, दण्डनीति 
. और प्रधान पद्‌ का अधिकार देना अन्य छुद्राशयों को नहीं ॥३८॥ 


और जो अपने राज्य में उत्पन्न, शास्त्रों के जाननेहारे, शूरवीर 
जिन का विचार निष्फळ न होवे, कुलीन धसोत्मा, स्वराज्य भक्त 
उन ७ सात वा ८ आठ पुरुषों को अच्छी प्रकार परीक्षा करके मन्त्री 
करे और इन्हीं की सभा में आठवां वा नबबां राजा हो ये सव मिल 
के फत्तेव्याकत्तेड्य कामो का विचार किया करें। ३९ ॥ 


इसी प्रकार अन्य भी राज्य ओर सेना के अधिकारी जितने पुरुषों 


१, 'सिन्यापत्ये च’ पाठ सं० वि० सं» १,२,३, तथा स० प्र० समु० ६ सं० 
२, ३ में है। दोनों ग्रन्थों के अगले संस्करणों .में “सेनापत्यं च” पाठ बना 
दिया है | स० प्र० प्रथम सं० में पृष्ठ १८५ पर 'सेनापत्य च? पाठ है। मनु- 
स्मृति का भी यही मूल पाठ है। 'सेनापत्यः पाठ उत्तरकालीन पाणिनीय 
व्याकरणानुसार परिवर्तित दै । 
२. मनु० १२।१००॥| ३. मनु» ७।९४,६०॥ 
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से राज्यकाये १ सिद्ध हो सके उतने ही पवित्र धार्मिक विद्वान्‌ चतुर 
स्थिरवुद्धि पुरुषों को राज्य सामग्री के वर्धक नियत करे ॥ ४०॥ 
दृतं चेव प्रकुवीत सर्वेशाख्रविशारदम्‌ । 
इङ्गिताकारचेषज्ञ शुचि दक्षं कुलोद्गतम्‌ ॥४१॥ 
अलब्धमिच्छेदण्डेन लब्धं रक्षेदवेक्षया । 
. रक्षतं वधयेद्‌ वृद्धचा वृद्ध पात्रेषु निःक्षिपेत्‌ ॥४२॥ मनु०॥ ` 
अर्थ--तथा जो सब शास्त्र में निपुण नेत्रादि के संकेत, स्वरूप 
तथा चेष्टा से दूसरे के हृदय की बात को जाननेहारा शुद्ध बड़ा स्म्ृति- 
मान्‌ देश काळ जाननेहारा सुन्दर जिसका स्वरूप बड़ा वक्ता ओर 
अपने कुछ में मुख्य हो उस और स्वराज्य ओर परराज्य के समाचार. 
देनेहा रे अन्य दूतों को भी नियत करे ॥ ४१॥ 
तथा राजादि राजपुरुष अळव्ध राज्य की प्राप्ति की? इच्छा दण्ड से 
ओर प्राप्त राज्य की रक्षा संभाल से रक्षित राज्य और धन को व्यापार 
और व्याज से बढ़ा और सुपात्रों के द्वारा सत्य विद्या और सत्य धमे 
के प्रचार आदि उत्तम व्यवहारों में वढे हुए धन आदि पदार्थों का व्यय 
करके सबकी उन्नति सदा किया करें। ४२ ॥ 
विधि--सदा खी पुरुष १० दश बजे शयन ओर रात्रि के पिछले 
प्रहर वा ४ बजे उठ के प्रथम हृदय में परमेश्वर का चिन्तन करके धभे 


१. सं० २,३ का पाठ । अन्यो में राजकाये? | 

२, मनु० ७।६३, १०१ ॥ | 

३. प्राति की? सं० ३ में छूटा, इसी कारण अगले सं० में नहीं मिलता । 

४, “पिछले? सं० २, ३, ४ में शुद्ध पाठ है ( स० ५ हमारे पास नहीं है) । 
सं० ६ से उत्तरवर्ती सभी सं० में "पहिले? पाठ छप रहा है। यह अशुद्ध है, 
पहले प्रहर के अन्त में १० बजे तो सोने का ही विधान किया है | 
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और अर्थ का विचार किया करें और धर्म और अर्थ के अनुष्ठान वा 
उद्योग करने में यदि कभी पीड़ा भी हो तथापि घमंयुक्त पुरुषार्थ को 
कभी न छोड़ें किन्तु सदा शरीर और आत्मा की रक्षा के लिये युक्त 
आहार बिहार औषध सेवन सुपथ्य आदि से निरन्तर उद्योग करके - 
व्यावहारिक और पारमार्थिक कत्तेव्य कमे की सिद्धि के लिये ईशवर 
की स्तुति, प्राथेना, उपासना भी किया करें कि जिस परमेश्‍वर की कृपा- . 
` दृष्टि और सहाय से महाकठिन काये भी सुगमता से सिद्ध हो सकें 
इसके लिये निम्नलिखित मन्त्र हें-- 


प्रातरग्नि ग्रातरिन्द्रै हवामहे प्रातमित्रावरुणा प्रातरश्चिनां । 

प्रातर्भगं पूषणं त्रहम॑णस्पतिं ग्रातस्सोमसुत रुद्रं इंवेम # ॥ १॥ | 
ग्रात॒जिंत॑ भर्गसुग्र॑ हुवेम व॒यं पूत्रमदितेयों विंधर्ता । 
आध्रश्चिद्यं मन्य॑मानस्तुर श्चिद्राजा चिद्यं भग भक्षीत्याह ॥२॥ 


# हे खरी पुरुषो ! जैसे हम विद्वान्‌ उपदेशक लोग ( प्रातः ) प्रभात 
चेला में ( अझ्निम्‌ ) स्वप्रकाशस्वरूप ( प्रातः ) ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर्य के दाता 
और परमैश्वर्ययुक्त ( प्रातः ) ( मित्रावरुणा ) प्राण उदान के समान प्रिय और . 
सर्वशक्तिमान ( प्रातः ) ( अश्विना ) सूर्य चन्द्र को जिसने उत्पन्न किया हे 
उस परमात्मा की ( हवामहे ) स्तुति करते हैं ओर ( प्रातः) ( भगम्‌ ) 
भजनीय सेवनीय ऐदवयंयुक्त ( पूषणम्‌ ) पुष्टिकत्तौ ( ब्रह्मणस्पतिम्‌ ) अपने 
उपासक वेद ओर ब्रह्माण्ड के पालने करनेहारे ( प्रातः ) ( सोमम्‌ ) अन्तयो- 
मिप्रेरक ( उत ) और ( रुद्रम्‌ ) पापियों को रुळानेहारे ओर सर्वरोगनाशक 
जगदीश्वर की ( हुवेम ) स्तुति प्रार्थना करते हैं. बेसे प्रातः समय सें तुम 
लोग भी किया करो ॥ १ ॥ द० स० 


† ( प्रातः ) पाँच घड़ी रात्रि रहे ( जितम्‌ ) जयशीळ ( भगम्‌ ) ऐश्वर्य 


१, में? स० ७ में छूटा, अतः सभी उत्तरवर्ती सं० में भी नहीं मिळता । 
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° भण ग्रणेतभेण .सत्यराधो भगेमां घियुसुदंबा दद॑न्नः | 
भग प्र णो जनय॒ गोभिरञ्चैभेण प्र नृभिंदरवन्तः स्याम # ॥३॥ 
उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्वास्‌ । 
उतोदिता मघवन्त्क्रयेस्य वं देवानां सुमतो स्यास †॥।४॥ 


दाता ( उअस्‌ ) तेजस्वी ( अदितेः ) अन्तरिक्ष के ( पुन्नस्‌ ) पुत्ररूप* सूर्य 
की उत्पत्ति करनेहारे और ( यः) जो कि सूर्यादि लोको का ( विधत्ती ) विशेष 
करके धारण करनेहारा ( आध्रः ) सब ओर से धारणकत्तो ( यं, चित्‌ ) जिस 
किसी का भी ( मन्यमानः ) जाननेद्दारा ( तुरश्चित्‌ ) दुष्टों को दण्ड दाता 
ओर ( राजा ) सबका प्रकाशक है ( यम्‌ ) जिस ( भगम्‌ ) भजनीय स्वरूप 
को ( चित) भी ( भक्षीति ) इस प्रकार सेवन करता हुँ और इसी प्रकार 
भगवान्‌ परमेश्वर सबको ( आह ) उपदेश करता हवै कि तुम, जो में सूर्यादि 
जगत्‌ का बनाने ओर धारण करनेहारा हुँ उस भेरी उपासना किया ओर मेरी 
आज्ञा में चछा करो इससे ( वयस्‌) हमळोग* उसकी ( हुवेम ) स्तुति 
करते हैं ॥ २॥ द्‌० स० 
२ हे ( भग ) अजनीयस्वरूप ( प्रणतः ) सबके उत्पादक सत्याचार सें 
प्रेरक ( भगा ) ऐश्‍वर्यप्रद ( सत्यराधः ) सत्य धन को देनेहारे ( भग ) सत्या- 
चरण करनेहारों को पेशवयंदाता आप परमेश्वर ( नः ) हमको ( इमाम्‌ ) इस 
( धियम्‌ ) प्रज्ञा को ( ददत्‌) दीजिये ओर उसके दान से हमारी ( उदव ) 
रक्षा कीजिये हे ( भग ) आप ( गोभिः ) गाय आदि और ( अइचैः ) घोडे 
आदि उत्तम पञ्ुओं के योग से राज्यश्री को ( नः ) हमारे लिये ( प्रजनय ) 
प्रकट कीजिये हे ( भग) आपकी छुपा से हम लोग ( चुभिः) उत्तम 
मलुष्यों से ( नुवन्तः) बहुत बीर मनुष्यचाले ( प्र, स्याम ) अच्छे प्रकार 
होर्वे ॥ ३ ॥ द्‌० स० 
+ हे भगवन्‌ ! आप की कृपा ( उत ) और अपने पुरुघाथं से हम लोग 


१, 'पुत्ररूप? सं० ३ में छूटा, अतः सभी उत्तरवतीं सं० में नहीं मिळता । 
२,.हमलोग? सं० ७ में छूटा, अतः सभी उत्तरवती सं० में नहीं मिळता | 
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भगं एव मगंवाँ अस्तु देवास्तेन वय भर्गयन्तः स्याम । 
तं त्या भग सर्वे इज्जोहवीति स नों भग पुर एता भवेह# ॥५॥ 
2 ऋ० सं०७ । सू० ४१॥' 
इस प्रकार परमेश्वर की प्रार्थना उपासना करनी । 


तप्पञ्चात शौच दन्तधाबन मुखप्रक्षाढन करके खान करें। पश्चात्‌ 
एक कोश वा डेढ़ कोश एकान्त जङ्गछ में जा के योगाभ्यास की रीति से 
परमेश्वर की उपासना कर सूर्योदय पर्यन्त अथवा घड़ी आधघड़ी दिन 
चढ़े तक घर में आ के सम्ध्योपासनादि नित्य कमे नीचे लिखे 


( इदानीम्‌ ) इसी समय ( प्रपित्वे ) प्रकषंता उत्तमता की प्राप्ति में (उत ) 
और ( अह्वाम्‌ ) इन दिनों के (मध्ये ) मध्य में ( भगवन्तः ) ऐश्वययुक्त 
और शक्तिमान्‌ ( स्याम ) होवें (उत) और हे ( मघवनू ) परमपूजित 
असंख्य धन देनेहारे ( सूयस्य ) सूर्यकोक के ( उदिता ) उद्य में ( देवा- 
नाम्‌ ) पूर्ण विद्वान्‌ धार्मिक आप लोगों की ( सुमतो ) अच्छी उत्तम प्रज्ञा 
(उत) और सुमति में (बयम्‌) हम लोग ( स्याम) सदा प्रदत्त 
रहें ॥ ४ ॥ द० स० 

# हे ( भग ) सकलेश्वर्यसंपन्न जगदीश्वर जिससे ( तम्‌) उस (त्वा) 
आप की ( सर्वः ) सब सजन ( इज्जोहवीति ) निश्चय करके प्रशंसा करते हैं 
(सः ) सो आप हे ( भग ) ऐेश्वयंप्रद ( इह ) इस संसार ओर ( नः ) हमारे 
गृहाश्रम में ( पुरएता ) अग्रगामी और आगे-आगे सत्य कसा सें बढ़ानेहारे 
( भव ) हूजिये और जिससे ( भग एवं ) संपूर्ण ऐेश्वयंयुक्त और समस्त 
ऐश्वर्य के दाता के होने से आप ही हमारे ( भगवान्‌ ) पूजनीय देव ( अस्तु ) 
इजिये ( तेन ) उसी हेतु से ( देवाः, बयम्‌ ) हम विद्वान्‌ लोग (भगवन्तः) 
सकलेश्वर्यसंपन्न होके सब संसार के उपकार में तन मन धन से प्रवृत्त 
( स्याम ) होन ॥ ५॥ दु० स० | 
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प्रमाणे यथाविधि उचित समय में किया करे इन नित्य करने के 
योग्य कर्म में छिखे हुए मन्त्रों का अर्थ और प्रमाण पत्चमहायज्ञ- 
विधि में देख लेवें। प्रथम शरीरशुद्धि अथोत्‌ ज्ञान पथैन्त कमे करके 
सम्ध्योपासन का आरम्भ करे | आरम्म में दक्षिण हस्त में जळ लेके- 


ओस्‌ अमृतोपस्तरणमसि खाहा ॥ १॥ 
ओम्‌ अम्ृतापिधानमसि खाहा ॥ २ ॥ 
ओं विक, Q ७ 
। सत्यं यशः श्रीमंयी श्रीः श्रयतां खाह्य ॥ ३ ॥' 
` इन तीन भन्तराँ में से एक-एक से एक-एक आचमन कर दोनों 
हाथ धो, कान, आंख, नासिका आदि का शुद्ध जळ से स्पश्े करके 
शुद्ध देश पषित्रासन पर जिधर की ओर का वायु हो, उधर को मुख 
करके नाभि के नीचे से मूलेन्द्रिय को ऊपर संकोच करके; हृदय के 
वायु को वळ से बाहर निकाल के यथाशक्ति रोके, पश्चात्‌ धीरे धीरे 
भीतर ले के भीतर* थोड़ासा रोके। यह एक प्राणायाम हुआ। 
इसी अकार कस से कम तीन प्राणायास करे। नासिका को हाथ से 
न पकड़े । इस समय परमेश्वर की स्तुति ग्राथैनोपासना हृद्य में 
करके 
ओं शन्नों देवीरभिष्टय आपों भवन्तु पीतये । 
शंयोरमि स्रवन्तु नः ॥ 
यज्जुः० अ० ३५। सं १२॥ 
इस अन्त्र को एक वार पढ़ के तीन आचमन करे ।3 पश्चात्‌ पात्र 


== = emer ee एन" फरक...: 
rR 


१. इन मन्त्रों के पते देखो पृष्ठ ३३ टि० २। 
२. 'लेके भीतर? पाठ सं० ६ में छूटा और सं० १० तक छूटता रहा 
( सं० ११-१२ हमारे पास नहीं हें )। ,शता० सं० में पूरा किया गया । 
३. सं० २-१७ तक यही पाठ छपा है। परन्तु १८वें सं० में पं० 
जयदेव जी ने “इस मन्त्र को एक-एक बार पढ़ के एक दो और तीन आचमन 
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मे से मध्यमा अनामिका अंगुल्यि से जलस्पश करके प्रथम दक्षिण 
और पञ्चात्‌ बास निम्नलिखित सन्तरां से स्पर करे-- | 
ओं वाक वांक्‌ ॥ इस मन्त्र से मुख का दक्षिण और बास पाइवें॥ 
औं प्राण; प्राण; ॥ इस से दक्षिण और वास नासिका के छिद्र ॥ 
ओं चक्षुश्चक्षु; ॥ इस से दक्षिण और बझ नेत्र ॥ | 
आ शत्रं श्रोत्रम्‌ ॥ इस से दक्षिण और बाम श्रोत्र ॥ 
ओं नाभि) ॥ इस से नामि || 
ओं हृदयस्‌ ॥ इस से हृदय ॥ 
औँ कण्ठः । इससे कण्ठ ॥ 
ओं शिरः ॥ इस से मस्तक ॥ 
ओं बाहुभ्यां यशोबलम्‌ || 
इस से दोनों सुजाओं के मूळ स्कन्ध और-- 
ओं करतलकरपृष्ठे ॥ 
इस से दोनों हाथों के ऊपर तळे स्पर करके माजेन* करे-- 
ओं भूः पुनातु शिरसि ॥ इस मन्त्र से शिर पर ॥ 
_औं भुवः पुनातु नेत्रयोः ॥ इस सन्त्र से दोनों नेत्रो पर ॥ . 
ओं स्वः पुनातु कण्ठे || इस मन्त्र से कण्ठ पर ॥ 
ओं महः पुनातु हृदये ॥ इस मन्त्र से हृदय पर ॥ 


कि र आआआ 22777 


CoS ISS - > £) प्व 

करे शोधन किया है | इसका मूल मृग्य हे । यह संशोधन मानने पर पचः 
महायशविधि से विरोध आता है । वहां एक बार बोलकर ही तीन आचमन 
करने का विधान है | | 


२, मार्नन नीचे ढिखे मन्त्रों से करें । 
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ओं जनः पुनातु नाभ्यास्‌ । इस से नाभी पर॥ 
औं तप; पुनातु पादयोः ॥ इस से दोनों पगा पर ॥ 
ओ सत्यं पुनातु पुनः शिरसि ॥ इस से पुनः मस्तक पर ॥ _ 
ओं खं ब्रह्म पुनातु सत्र । 

इस सन्त्र से सव अङ्गां पर छींटा देवें । 


पुनः पूर्वोक्त रीति से प्राणायाम की क्रिया करता जावे। और नोचे 
लिखे सन्त्र का जप भी करता जाय-+ 
आं भू! ओं शवः, आं खः, ओं महः, ओं जनः, ओं तपः 
आ सत्यम्‌ ॥` 


इसी रीति से कम से कम तीन और अधिक से अधिक २१ इक्कीस 
प्राणायाम करे । 


तत्पश्चात्‌ सृष्टिकर्ता परमात्मा ओर सृष्टिक्रम का विचार नीचे 
लिखित मन्त्रों से करे और जगदीश्वर को सर्वव्यापक न्यायकारी सर्वत्र 
सवेदा सब जोवाँ के कर्मों के द्रष्टा को निश्चित सान के पाप की ओर 
अपने आत्मा और मन को कभी न जाने देवे, किन्तु सदा घसंयुक्त . 
कर्मा में वत्तंसान रक्खे ॥ 


ओम्‌ ऋतश्चं _ स॒त्यश्चाभीद्धात्तप॒सोऽभ्यजायत । 
ततो रात्र्यजायत तत; समुद्रो अंणेवः॥ १॥ 
सुद्रादणवादथिं संघत्सरो अंजायत। 
अहोरात्राणि व्रिदधद्विश्च॑य मिषतो बशी ॥ २॥ 


१, ते० आ० १०।२७॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


संस्कारविधिः . 


सर्याचन्द्रमसौ . धाता यंथापू्वमकरपयत्‌ । 
दिवं च प्ितीश्चान्तरिक्षषथो स्पः॥ ३ || 


ऋऋ० सं० १० । सू० १९० ॥ 


न सन्त्रों को पढ़ के पुनः ( शन्नो देवी» ) इस मन्त्र से तीन 
अमन करके निम्नलिखित मन्त्रों से सबेव्यापक परमात्मा की स्तुति 


बम 0 प्राची दिगमिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः । 

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितम्यो नम इेभ्यो नम एभ्यो 
अस्तु । यो 3 स्मान्दरेष्टि य॑ व॒यं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥ १ ॥ 

दक्षिणा दिगिन्द्रो$धिंपतिस्तिरश्विराजी रक्षिता पितर 


२६४ 


इषः | तेभ्यो | ०॥ २॥ | 
प्रतीची ` दिग्वरुणोऽधिपतिः पएरदांकू रक्षितान्नमिषवः । 
तेभ्यो? । ० ॥ ३ ॥ 


उदीची .दिक्सोमोऽधिंपतिः स्व॒जो रक्षिताशनिरिषबः । 
तेभ्यो० | ०॥ ४ ॥ 

श्रवा दिखिष्णुरधिंपतिः करमाषग्रोवो रक्षिता वीरुध इर्षव; । 
तेस्पो० | ० ॥ ५ ॥ 

ऊर्ध्वा दिग्व॒हस्पतिरधिपतिः श्वित्रो र॑क्षिता वर्षमिषवः । 


तेभ्यो०। ०॥ ६॥ . "क | 
अथवं० काँ० ३ । सू? २७ | सं? १-६ ॥ 
इन सन्त्रों को पढ़ते जाना और अपने मन से चारों ओर बाहर 
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भीतर परमात्मा को पूणे जान करे निर्भय निइशङ्क उत्साही आनन्दित 
पुरुषार्थी रहना । 


तत्पश्चात्‌ परमात्मा का उपस्थान अथोत्‌ परमेश्वर के निकट मैं 
और मेरे अतिनिकट परमात्मा है ऐसी बुद्धि करके करे-- 


जातवेदसे सुनवोम सोममरातीयतो . नि दहाति वेद | 
स न; पदति दुर्गाणि विश्वा नावेत सिन्धु दुरितात्यग्निः ॥ १ ॥ 
ऋ० सं० १। सू० ९९ | सं १॥ 
चित्रं देवानामुदगादनीक चक्नुपित्रख वरुणस्याग्नेः । ` 
आ प्रा द्याव परथिवी अन्तरिक्ष» दयें आत्मा जगतस्तस्थुपश्र || १ ॥ 
यजु० अ० १३ । मं? ४६॥ 
उठु त्यं जातवेदसं देवं बन्ति केतवः । 
इशे विश्वाय सूयंम्‌ || २॥ 
यज्जुश अ० ३३ | सं? ३१॥ ` 
उद्दयन्तमंसरपरि स्व; पवयन्त उत्तरम्‌ । 
देवं देवत्रा सयमर्गन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
यजु२ अ ३५ | सं० १४॥ 
तचश्षुदेवहिंत॑ पुरस्तांच्छुक्रमुचरत्‌ । पश्येम शरद; शतं 
जीवेम शरदः शत* शृणुयाम शरदः शत प्र अवाम शरदः शतम- 
दीनाः स्याम रंद; शतं भूयं शरद॑ः शतात || ४॥ 
यजु० अ० ३६ | मं० २४॥ 
इस मन्त्रों से परमात्मा का उपस्थान करके पुनः ( शन्नो देवी० ) 
इस से तीन आचमन करके प्रष्ठ १२६ में लिखे प्रमाणे अथवा पञ्चमहा- 
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. यज्ञविधि में लिखे प्रमाणे गायत्री मन्त्र का अथे बिचारपूथेक परमात्मा 
की स्तुति प्राथेनोपासना करे | पुनः. 

“हे परमेश्वर दयानिधे! आप की कृपा से जपोपासनादि 
कर्मों को करके हम धमे, अथे, काम ओर सोक्ष की सिद्धि को शीघ्र 
प्राप्त होव ।? व 

पुनः-- | 

, ओं नमः शम्भवायं च मयोभवाय च॒ नमः शङ्करार्य च 
मयस्करायं च नम॑ः शिवाय च शिवतराय च ॥ ५ ॥ 
यजु० अ? १६। मं० ४१ ॥ 
इस से परमात्मा को नमस्कार करके ( शन्नो देवी० ) इस मन्त्र 
से तीन आचमन करके अ भिहोत्र का आरम्भ करे ॥ 


इति संक्षेपतः सन्ध्योपासनविधिः समाप्तः ॥ 


Rd 


अथाग्निहोत्रम्र ॥ 


जैसे सायं प्रातः दोनों सन्धिवेळाओं में सन्ध्योपासन करें, इसी 
प्रकार दोनों खी पुरुष # अझ्निहोत्र भी दोनों समय में नित्य किया 
करें। पृष्ठ ३४-३५ में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान, समिदाधान और 
पृष्ठ ३७ में लिखि- | | | 


अं किसी विशेष कारण से खी वा पुरुष अग्निहोत्र के समय दोनों साथ 
उपस्थित न हो सकं तो एक ही खी वा पुरुष दोनों की ओर का कृत्य कर 
लेवे अथात्‌ एक-एक मन्त्र को दो-दो वार पढ़ के दो-दो आहुति 
करे ॥ द्‌० स० 
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ओम अदितेऽनुमन्यस्व ।। 
इत्यादि ४ चार मन्त्रों से यथाविधि कुण्ड के चारों ओर जळ 
प्रोक्षण करके शुद्ध किए हुए सुगम्ष्यादियुक्त घी को तपा के पान्न में 
लेके झुण्ड से पश्चिम भाग में पूर्वा भिमुख बेठके प्रष्ठ ३७-३८ 
में छिखे आघाराबाज्यभागाइति' चार देके नीचे लिखे हुए मन्त्रा से 
प्रात.काल अस्निहोत्र करे-- 
ओं द्यो ज्योतिज्योतिः खयः खाहा ॥ १ ॥ 
ओं सूर्यो बचों ज्योतिबेचः खाहा ॥ २॥ 
ओं ज्योतिः सरथः द्यो ज्योतिः स्वाहा ॥ ३ ॥: 
ओं सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सर्यो वेतु 
स्वाहा || ४॥ ` 
अब नीचे लिखे हुए सन्त्र सायंकाळ सें अग्निहोत्र के जानो-- 
ओम्‌ अग्निज्योंतिज्योतिरमिः स्वाहा ॥ १ ॥ 
ओम्‌ अग्निवर्चो ज्योतिबंचः स्वाहा ॥ २॥ 
ओस्‌ अग्निज्योतिज्योतिरग्निः खाहा ॥ ३ ॥' 
इस मन्त्र को सन से उच्चारण करके तीसरी आहुति देनी ॥ 
ओं सजूर्देवेन सबित्रा सजूरात्र्येन्द्रवत्या जुपाणो अग्निर्षेत 
स्वाहा | ४॥ ` 


PR अमन. 


9, ओम्‌ अग्नये स्वाहा? इत्यादि चार मन्त्रों से । 
२, द्र० यजु० ३।९ | ३. द्र० यजु० ३।१०॥ 
४, द्र० यजु० ३।९॥ ५, द्र० य॒ज्रु० २।१०॥ 
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अब निम्नढिखित मन्त्रों से प्रात: सायं आहुति देना चाहिये 
ओं भूरग्नये प्राणाय स्वाहा ॥ इदमग्नये, प्राणाय-इदन्न 
सस ॥ १ ॥ 
ओं अुवबायवेऽपानाय स्वाहा ॥ इदं वायवेऽपानाय-इदन्न 
सम ॥ २॥ 
ओं स्वरादित्याय व्यानाय साहा ॥ इदमादित्याय, व्या- 
नाय--इदन्न मम || ३ ॥ 
ओं भूयुवः स्वरग्निवाय्वादित्येम्यः ग्राणापानव्यानेभ्यः 
स्वाहा ॥ इदमग्निवाय्वादित्येभ्यः, प्राणापानव्यानेभ्यः--इद्‌न 
मम ॥४॥' 
ओम्‌ आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्मभूश्चंः स्तरों स्वाहा ॥५॥ ` 
ओं यां मेधां देबगणाः पितरश्चोपासते । 
: तया मामद्य मेथयाऽग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा ॥ ६ ॥ 
यजु० अ० ३२। सं० १४॥ 
ओं विश्वानि देव सवितदरितानि परासुव । 


यद्भद्रं तन आसुव स्वाहा ॥ ७ ॥ 
यजु० अ० ३०। सं० ३॥ ` 


१. तु० तै० आ० १०।२। २. दु० तै० आ० १०।१५॥ 
३, मन्त्रपाठ में स्वाहा? पद्‌ नहीं है । 
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ओस्‌ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्ति विधेम स्वाहा ॥८॥ 
यजु० अ० ४० | सं० १६॥१ 


इन आठ सन्त्रोँ से एक एक मन्त्र करके एक एक आहेति. ऐ 
आठ आहुति देके-- इ 


ओं सब वै पूण स्वाहा ॥ 
इस मन्त्र से तीन पूर्णीहुति अर्थात्‌ एक एक बार पढ़ के एक एक. 
करके तीन आहुति देवे ॥ 
इत्यग्निहोत्रविधिः संक्षेपतः समाप्तः ॥ २ ॥ 


usr on 


अथ पितृयज्ञः ॥ 
अग्निहोत्रविधि पूणे करके तीसरा पितृयज्ञ करे अर्थात्‌ जीते हुए 
साता पिता आदि की यथावत्‌ सेवा करनी पिठृयज्ञ कहाता हे ॥ ३ ॥ 
प कस 


अथ बलिवेश्वदेवविधिः ॥ 


. ओम्‌ अग्ने स्वाहा ॥ ओं सोमाय स्वाहा ॥ 
ओम्‌ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा ॥ ओं विरवेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ।। 
ओं धन्बन्तरये.स्वाहा ॥ ओं कुद्दै स्वाहा || 
ओमनुमत्यै स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ 


सका mm neers mn 


च 
१. मन्त्रपाठ में 'स्बाहा? पद नहीं है । 
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२७ ड. ॥ संस्कारविधिः 
औं सह'च्यावापरथिवीभ्यां स्वाहा ॥ औँ स्विष्टकुते' स्वाहा | 
इन दश मन्त्रों से घृतमिश्रित भात की, यदि भात न बना हो तो 
क्षार और लबणान्न को छोड़ के जो कुछ पाक में बना हो उस की दा 
आहुति करे-- ४ 
' तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित सन्त्र से बलिदान करे 
औं सालुगायेन्द्राय नमः ॥ इस से पूबे॥ 
औं सानुगाय यमाय नमः ॥ ईप से दक्षिण ॥ 
ओं सानुगाय वरुणाय नम; ॥ ईस से पश्चिम ॥ 
ओं साचुगाय सोमाय नम) ॥ इस से उत्तर ॥ 
औं मरुद्भ्यो नम! ॥ इस से द्वार ॥ 
ओम अद्भ्यो नमः ॥ इस से जळ || 


शि ७७७७७ रर 
१, मन्त्र में “सइ? पद सं० २, ३, ४ में नहीं हे । मनुस्मृति ३८६ और 
. उसकी व्याख्या के अनुसार मी सह? पद मन्त्र का अवयव नहीं है । पद्नमहायज्ञ- 
विधि सं० १, क्रग्वे भू० सं०१, स०प्रर्सं २ में 'सह? शब्द विद्यमान है । 


२, यद्यपि मनुस्मृति ३।८६ में केवल “स्विष्टकृते? पद्‌ है तथापि "स्विष्टकृत्‌! 
अग्नि का विशेषण प्रसिद्ध होने से विशोष्य का आक्षेप कर के 'अभये स्विष्टकृते 
स्वाहा? ऐसा मन्त्र पाठ होना चहिए यह मनु के ब्याख्याकारों का मत है । 

३. मनु ३८५; ८६ के आधार पर ऊहित मन्त्र । 


७ ` 


४, मनु० ३।८७ के “सानुगेभ्यो बलि हरेत्‌? वचन के अनुसार आरम्मिक ४ 
मन्त्र का पाठ ऊहित किया गया दै। मनु के टीकाकार आश? शल १।२।५ के 
अनुसार “इन्द्राय नमः, इन्द्रपुरुषेम्यो नमः । यमाय नमः, यमपुरुषेम्यो नमः । 
बरुणाय नमः, वरुणपुरुषेम्यो नमः । सोमाय नमः, सोमपुरुषेम्यो नमः ? इस 
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औँ वनस्पतिभ्यो नमः ॥ इस से मूसळ और ऊखळ | 

ओं श्रिये नमः ॥ इस से ईशान ॥ 

ओं भद्रकाल्यै नमः | इस से नै्त्य ॥ 

ओं ब्रह्मपतये नमः । ओं वास्तुपतये नम; | इस से मध्य ॥ 

आं विशवे्यो देवेभ्यो नमः । ओं नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो 
नमः ॥' इन से ऊपर ॥ २ 

ओं सर्वात्मभूतये नमः ॥ इस से प्रष्ठ ॥ 

औं पितृभ्यः स्वघायिम्य! स्वधा नम!?। इस से दक्षिण ॥* 


इन मन्त्रां से एक पत्तळ वा थाळी में यथोक्त दिशाओं में भाग 
धरना । यदि भाग धरने के समय कोई अतिथि आजाय तो उसी फो दे 
देना, नहीं तो अग्नि में धर देना। तत्पश्चात्‌ घृतसहित ढवणान्न लेके-- 


१. पञ्चमहायज्ञविधि सं० १ तथा स० ग्र’ समु० ४ सं० २ में “विश्वेभ्यो 
देवेभ्यो नमः । दिवाचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः । नक्त॑चारिभ्यो भूतेभ्यो नमः |? 
पाठ है जो कि मनु० ३।९० के अनुसार ठीक है । 

२. मनु० ३।९० के अनुसार 'विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः? मन्त्र के साथ 'दिवा- 
प्वारिभ्यो' ` °? मन्त्र से दिन में ऊपर को और “नक्तंचारिभ्यो' "` मन्त्र से रात्रि 
में भाग रखने का विधान हे । द्र० आश्व० य्य १।२।८,९॥ 

` ३, सं० वि० सं० २ में ओं पितृभ्यः स्वधा नमः? इतना ही पाठ छपा है । 
यही पाठ स० प्र० समु० ३, सं० १ (सं० १९३२) पृष्ठ ४४ पर भी मिलता है । 
सं० वि० सं० ३ में वर्चमान पाठ बनाया है। पं० म० य० विधि सं० १ के 
अनुसार तृतीय सं० का पाठ युक्त है | स० प्र० समु० ४ सं २ (स० १९४१) में 
ˆ पूरा मन्त्र चुटित है और आजतक इस पर ध्यान नहीं दिया गया । 
४, ये सब मन्त्र मनु० ३३८७-४१ तक के प्रमाण से ऊहित हैं । 
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शुनां च पतितानां च श्वपचां पा प्रोगिणाम्‌ । 

वायसानां कृमीणां च शनंकैनिवेपेद्‌ झवि ॥ १ ॥ 

अर्थ- कुत्ता, पतित, चाण्डाल, पापरोगी, काक और कृमि इन 
छः नासो? से छः भागा प्रथिवी में घरे और वे छः भाग जिस जिस के 
नाम हैं उस उस को देना चाहिये। ४ ॥ 


RS Sd 


अथातिथियज्ञः ॥ 


- पांचवाँ--जो घार्मिक परोपकारी सतद्योपदेशक पक्षपातरहित 
शान्त सबेहितकारक विद्वानों की अन्नादि से सेवा उन से प्रभोत्तर 
आदि करके विद्या प्राप्त होना अतिथियज्ञ कहाता है उस को नित्य 
किया करें इस प्रकार १ खमहायज्ञों को खी पुरुष प्रतिदिन करते 
रहें ॥ ५ |। धन 

[ अथ पक्षेष्टिः ॥ | 
इस के पश्चात्‌ पक्षयज्ञ अथोत्‌ पौर्णमासी और अमावास्या के दिन 
सैटिक अग्निहोत्र की आहुति दिये पश्चात्‌ पूर्वोक्त प्रकार प्रष्ठ २३ में 
ल्खि भ्रसाणे स्थाढीपाक बनाके निम्नलिखित मन्त्र से विशेष आहुति 
छर 
१. मनु० २।९२॥ 

- २, स० प्र० समु० ३, स० १ पु० ४४ (सं० १९३२) तथा समु० ४ सं० २ 
ए० १०२ में निम्न ऊहित मन्त्र पाठ मिलता है-- 

:“श्भ्यो नमः । पतितेम्यो नमः । श्वपग्भ्यो नमः । पापरोगिभ्यो नमः । वायः 
सेम्यो नमः । छृमिभ्यो नमः ॥? 
यय खोक डत दै! मन्त्र पाठ नहीं रै! 


SS org 
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ओस्‌ अग्नये स्वाहा ।। 
ओम्‌ अग्नीषोमाभ्यां स्माह || 
औं विष्णवे स्वाहा ॥' 
इन तीन सन्त्र से स्थालीपाक की ३ तीन आहुती देनी । तत्पश्चात्‌ 
पृष्ठ ३५ सें लिखे प्रमाणे व्याह्मत आज्याहुति ४ चार देनी । परन्तु इस 
सें इतना भेद हे कि अमावास्या के दिन-- 
ओस्‌ अग्नीषोमाभ्यां स्वाहा || इस सन्त्र के बदले । 


ओम्‌ इन्द्राग्नीभ्यां स्वाहा ॥* 

इस सन्त्र को बोळ के स्थालीपाक की आहुती देवे । 

इस प्रकार पक्षयाग अर्थात्‌ जिसके घर में अभाग्य से अग्नि 
होत्रः न होता हो तो सर्वत्र पक्षयागादि में पृष्ठ २१-२३ में िखे 
प्रमाणे यज्ञकुण्ड, यज्ञसामग्री, यज्ञभण्डप, प्रष्ठ ३३-३६ में ढिखे 
अग्न्याधान, ससिदाधान एए ३७-३८ में लिखे प्रमाणे अघारावाज्यभागा- 
हुति और प्रृष्ठ ३७ में छिखे प्रमाणे वेदी के चारों ओर जळ सेचन 
करके “ पृष्ठ ७-२० में छिखे प्रमाणे इश्वरोपासना स्वस्तिवाचन झान्ति- 

करण" भी यथायोग्य करें। . 

१. श्रौत पौणमास में अभि अग्निषोम और विष्णु ये तीन देवता होते हैं । 
उन्हें ही यहां ण्य पक्ष में मी ग्रहण किया है | गो० सह्य २८२१, २२ के 
अनुसार अग्नि और अग्निषोम का विकल्प कहा है । 

२. द्र गोर गद्य २।८।२३। ३. प्रतिदिन अग्निहोत्रः पाठ उचित है | 

४. “करके? पद से यहां पूर्वापर काल अभिप्रेत नहीं है क्योंकि ईश्वरो- 
पासना स्वस्तिवाचन शान्तिकरण होम से पूर्व विहित हैं। वस्तुतः यहां ` 
क्रियमाण पदार्थ मात्र गिनाना अभीष्ट है न कि काल क्रम का विधान करना | 

५, मूलपाठ “शान्तिकरण? वै० ये० के संस्करणों में 'शान्तिप्रकरण” बना दिएं 
जाने पर भी यहां वर्तमान २४ वें सं० तक मूल पाठ सुरक्षित हे । ' 
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२७४ संस्कारविधिः 
[ अथ नवसस्थेष्ि! संवर्सरे्टि् | | 
और जब जब नवान्न आवे तब तब नबशस्येष्टि आर स 
आरम्भ में निम्नलिखित विधि करें, अथोत् जब जब ननन ल 
तब तम्र शस्येष्टि करके नवीन अन्न क भोजन का आरम्भ क ४ 
नवदास्येष्टि और संवत्सरेष्टि करना हो तो जिस दिन असन्नता ही 
बही शुभ दिन जाने । ग्राम ओर शहर के बाहर किसी यरु खेत म 
यज्ञमण्डप करके पृष्ठ ७-४५ तक ल्खिं प्रसाणे सत्र विधि करके भर 
आघारावाज्यभागाइति' ४ चार आर व्याहरति ` आहुति ४ चार तथा 
अष्टाच्याहुतिः ८ आठ ये सोलह आउ्याहुति करके कार्यक्रत्तों-- 
ओं प्रथित्री यौः प्रदिशो दिशो यस्मे दुमिराइता; । 
तमिहेन्द्रयुपहये शिवा नः सन्तु हेतयः खाद्य ॥ १ ॥ कु 
आं यन्मे किंचिदुपेप्सितमस्मिन्‌ कर्मणि इत्र । त 
सर्व« समृध्यतां जीवतः शरदः शत* स्वाहा ॥ २ ॥ 
ओं सम्पत्िर्भूति्ूमिइष्टिज्येषठ्यः श्रेष्ठ्य* श्री: प्रजामिहा- 
चतु स्वाहा । इदमिन्द्राय-इदन मम ॥ २ ॥ 


१, ओम्‌ अग्नये स्वाहा? आदि चार मन्त्रों से । 

२, “ओं भूरमये स्वाहा? आदि 'चार मन्त्री से । 

३. ओं त्वन्नो अग्नेः आदि आठ मन्त्रों से । 

४. ये पांचों मन्त्र पार० यहम २।१७।९ में पठित हैं। पार०्ण्ह्य के 
टीकाकारों के अनुसार पांचों मन्त्रं में इद” '' "` न मम? अभिप्रेत है । सं» वि ० 
में प्रथम दो मन्त्रों में इदं” `" ` "न मम? का विधान नहीं है, उत्तर तीन मन्त्र 
गरं विधान दै । हमारे विचार में प्रथम दोनों मन्त्रों में भी 'इदमिन्द्राय-इद 
नमम” पाठ होना चाहिए । पार० एह्य में तो पांचों स्वाद्वान्त मन्त्रों का ही 
पाठ है। | 
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ओं यस्या भावे बैदिकलौकिकाना भूतिर्भवति कर्मणाम्‌ । 
इन्द्रपलीसुपहये सीता& सा मे त्वनेपायिनी थूयात्कर्मणि कर्मणि 
स्वाहा । इदसिन्ट्रपत्न्ये--इदन मम ॥ ४ ॥ | 
ओम्‌ अश्चाचती गोमती छज्नतावती बिभत्ति या प्राणभृतो 
अतन्द्रिता । खलामालिनीमुबेरामस्मिन्‌ कर्मप्युपहये भरवा सा 
से त्वनपायिनी भूयात्‌ स्वाहा । इदं सीतायै-इदज सम ॥ ५॥ 
इन सन्त्रों से प्रधान होम की ५ पांच आज्याहुति करके-- 


ओं सीताये स्वाहा ॥ ओं प्रजाये खाहा ॥ 
२ = 00 
ओं शमाये खाहा। आं भूत्ये खाद्दा॥' 


इन ४ चार सन्त्राँ से ४ चार, और पष्ठ ३९ में लिखें ( यद्स्य० ) 
सन्त्र से स्विष्टकृत्‌ होमाहुति एक, ऐसे ५ पांच खाढीपाक की आहुति 
देके पश्चात्‌. पष्ठ ४१-४२ में छिखे प्रमाणे अष्टाज्याहुतिः व्याहृति 
आहुति ४ चार ऐसे १२ बारह आज्याहुति देके* पष्ठ ४४-४५ 
में लिखे प्रमाणे. वासदेव्यगान, इश्वरोपासना, स्वस्तिबाचन और 
शान्तिकरण" करके यज्ञ की समाप्ति करें| 


भावनामा खया 


अथ शालाकर्मविधि वक्ष्यासः ॥ 


झाला उस को कहते हैं जो म जुष्य ओर पश्चाद्‌ के रहने अथवा 
पदार्थ रखने के अथ गृह वा स्थानविशेष बनाते हैं । इस के दो विषय 
केस व ABI SU CSD LL EEE 


१, द्र० पार० सह्य २।१७।१०॥ 

२. ओं त्वन्नो अग्ने? आदि आठ मन्त्रों से । 
३. “ओं भूरमये स्वाहा? आदि 'चार मन्त्रों से । | 
४, देखो पृ० २७३ की टि० ४॥ ५. देखो पृ० २७३ की टि० ५ || 
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हैं एक प्रमाण और दूसरा विधि,-उस में से प्रथम प्रमाण और पश्चात्‌ 
विधि लिखिंगे ॥ 

अत्र प्रमाणानि-- 

उपसितां प्रतिमितामथों परिमिताघुत । 

शालाया विश्वरवाराया नद्धानि वि चंतामसि ॥ १॥ 

हुविधान॑मग्निशाछं पत्तीनां सदनं सदः । 

सदो देवानामसि देवि. शाले ॥ २॥` 

अथ--मलुष्यों को योग्य है कि जो कोई किसी प्रकार का घर 


बनावे तो बह ( उपमिताम्‌) सब प्रकार की उत्तम उपसायुक्त कि 
जिस को देख के विद्वान्‌ छोग सराहना करें ( प्रतिभिताम्‌ ) प्रतिमान्‌ 
_ अथोत्‌ एक द्वार के सामने दूसरा द्वार कोणे और कक्षा भी सम्मुख हों 
(अथो ) इसके अनन्तर ( परिमिताम्‌) वह शाळा चारों ओर के 
परिमाण से सम चौरस हो ( उत ) और ( शालायाः ) शाला ( बिश्व- 
बारायाः ) अथात्‌ उस घर के द्वार चारों ओर के वायु को स्वीकार 
करनेवाले हों ( नद्धानि) उस के बन्धन और चिनाई दृढ़ हों। 
हे मनुष्यों ! ऐसी शाळा को जैसे हम शिल्पी झोग ( बिच॒तामसि ) 
अच्छे प्रकार प्रन्थित अथोत्‌ बन्धनयुक्त करते हैं वैसे तुम भी 
करो ॥ १॥ | 
उस घर सें एक ( हबिधौनम्‌ ) होम करने के पदार्थ रखने का 
स्थान ( अग्निशाळम्‌ ) अग्निहोत्र का स्थान ( पत्नीनाम्‌) खनियाँ के 
(सदनम्‌ ) रहने का ( सदः) स्थान और ( देवानाम्‌ ) पुरुषों और 
विद्वानों के रहने, बैठने, मेळ मिलाप करने ओर सभा का ( सदः ) 
स्थान तथा स्नान भोजन ध्यान आदि का भी पथक पृथक, एक एक 


Sas a in A 
५, अयबे० ९।३।१,७।। 
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घर बनावे इस प्रकार की ( देवि) दिव्य कमनीय (शाळे ) बनाई 
हुई शाळा ( असि ) सुखदायक होती है ॥ २॥ 


अन्तरा द्यां च॑ प्रथिवीं च यडयचस्तेन शालां ग्रति गृह्णामि त इमास्‌ । 
यदन्तरिंक्ष॑ रज॑सो बिमान तस्छण्वेऽह्चुद्रं शेत्रधिस्यं; । 
तेन शालां प्रतिं गृह्वामि तस्मै ॥ ३ ॥ 


ऊजेस्वती पर्यखती एथिव्यां निमिता मिता । 
विश्वान बिभ्र॑ती शाले मा हिँसीः ग्रतिगुह्ृतः।। ४ ॥' 


अर्थे--उस शाला में ( अन्तरा ) भिन्न-भिन्न ( एथिवीम्‌ ) शुद्ध 
भूमि अथौत्‌ चारों ओर स्थान शुद्धो (च) और ( द्याम्‌) जिस 
में सूये का प्रतिभास आवे चेसी प्रकाशस्वरूप भूमि फे समान दृढ़ 
शाला वनावे ( च ) और ( यत्‌ ) जो ( व्यचः ) उस की व्याप्ति अथोत्‌ 
विस्तार हे खी! ( ते तेरे लिये है ( तेन) उसी से युक्त ( इमाम्‌ ) 
इस ( शालाम्‌) घर को बनाता हूं तू इस में निवास कर और में भी _ 
“निवास के लिये इस को ( प्रतिगृह्णासि) ग्रहण करता हूं ( यत्‌) जो 
उस के बीच में ( अन्तरिक्षम्‌ ) पुष्कळ अवकाश और ( रजसः ) 
उस घर का ( विमानम्‌ ) विशेष मान परिमाण युक्त छम्बी ऊंची छत्त 
और ( उदरम्‌) भीतर का. प्रसार विस्तारयुक्त होवे (तत्‌) उस को 
( शेवधिभ्यः ) सुख के आधाररूप अनेक कक्षाओं से सुशोभित 
( अहम्‌ ) मैं ( कृण्वे) करता हूं (तेन) उस पूर्वाक्त क्षणमात्र से 
युक्त ( शालाम्‌) शाला को ( तस्मे ) उस गृहाश्रम के सब व्यवहारों 
के लिये ( प्रतिगृह्णासि ) ग्रहण करता हूं ॥ ३॥ 

जो ( शाले) झाला ( ऊजेस्वती ) बहुत बळारोग्य पराक्रम को 

१, अथबे० ९।३।१५, १६।। 
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बढानेवाली और धन धान्य से पूरित सम्बन्धबाली ( पयस्वती ) जळ 
दूध रसादि से परिपूर्ण ( प्रथिव्याम्‌ ) प्रथिवी में ( मिता ) परिमाण- 
युक्त ( निसिता ) निर्सित की हुई ( बिइबान्नम्‌ ) संपूर्ण अन्नादि ऐइवये 
को ( बिभ्रती) धारण करती हुई ( प्रतिगृहतः ) ग्रहण करने हारों को 
रोगादि से ( सा, हिंसीः ) पीडित न करे वैसा घर बनाना चाहिये ॥ 


ब्रह्मणा शालां निमिंतां कविभिनिर्मितां मिताम्‌ । 
इन्द्रामी रक्षतां शालामशृतों सोम्यं सद॑ः ॥ ५ ।' 


अथ ( असती ) स्वरूप से नाश रहित ( इन्द्रासी ) वायु और 
पाचक ( कविभिः ) उत्तम विद्वान्‌ शिल्पियाँ ने ( मिताम्‌ ) प्रमाणयुक्त 
अथात्‌ माप में ठीक जैसी चाहिये वैसी ( निमिताम्‌) वनाई हुई 
( शालाम्‌ ) शाला को ओर ( ब्रह्मणा ) चारों वेदों के जाननेहारे 
विद्वान्‌ ने सब ऋतुआं में सुख देनेहारी ( निमिताम्‌ ) बनाई 
( शाढाम्‌ ) शाळा को प्राप्त होकर रहनेवालों की ( रक्षताम्‌) रक्षा 
करें अथोत्‌ चारों ओर का शुद्ध बायु आ के अशुद्ध वायु को निकाळता 
रे और जिस में सुगन्ध्यादि घृत का होम किया जाय वह अभ्नि 
डुगेन्ध को निकाल सुगन्ध को स्थापन करे बह ( सोम्यम्‌ ) ऐउवर्य 
आरोग्य सबैदा सुखदायक ( सदः ) रहने के छिये उत्तम घर है उसी 
को निवास के लिये ग्रहण करे ॥ ५॥ 
या हिंपक्षा चतुष्पक्षा पट्पक्षा या निंमीयतें। 
| ० . 4 ॥ ४” क 
अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मान॑स्य॒ पत्नीमभिगभेइचा झाये || ६ ॥' 
अथ--दे सबुध्यो | (या ) जो ( द्विपक्षा ) दो पक्ष अथौत्‌ मध्य 
में एक और पूर्व परिचम में एक-एक शाढायुक्त घर अथवा (चतुष्पक्षा) 


१. अथबे० ९।३।१९॥ २. अथबे० ९।३।२१॥ 
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जिस के पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर में एक-एक शाळा और इन के 
मध्य में पांचवीं बड़ी. शाळा वा ( षटपक्षा ) एक बीच में बड़ी शाळा 
और दो दो पूदे पश्चिम तथा एक-एक उत्तर दक्षिण में शाळा हॉ (या ) 
जो ऐसी शाळा ( निमीयते) बनाई जाती हे वह उत्तम होती है ओर 
इस से भी जो ( अष्टापक्षाम ) चारों ओर दो-दो शाळा ओर उन के 
बीच में एक नवमी झाटा हो अथवा ( दशपक्षाम्‌) जिस के मध्य में 
दो शाढा और उन के चारों दिशाओं में, दो-दो शाला हाँ उस 
( सानस्य ) परिमाण के योग से वनाई हुई ( शालाम्‌) शाळा को 
जैसे ( पत्नी ) पत्नी को प्राप्त होके (अग्निः) अभ्निमय आत्तेव और 
वीच (गे इव ) गर्भरूप होके ( आशये) गर्भाशय में ठहरता हे 
वैसे सव शाढाऔं के द्वार दो-दो हाथ पर सूघे बराबर हाँ । 


और जिसकी चारों ओर को शालाओं का परिमाण तीन-तोन 
गज और सध्य की शाळाओं का छः छः गज से परिमाण न्यून न हो, और 
चार चार गज चारों दिशाओं की ओर आठ आठ गज मध्य की 
शात्यओं का परिमाण हो, अथवा मध्य की शालाआँ का दश दश 
गज अर्थात्‌ बीस बीस हाथ से विस्तार अधिक न हो, बनाकर 
ग्रहस्थों को रहना चाहिये। यदि वह सभा का स्थान हो तो बाहर की 
ओर द्वारों में चारों ओर कपाट और मध्य मै गोळ गोळ स्तम्भे 
बनाकर चारों ओर खुळा बनाना चाहिये कि जिस के कपाट खोलने से 
चारों ओर का वायु उस में आवे और सब्र घरों के चारों ओर बायु 
आनेके लिये अवकाश तथा वृक्ष फल और पुष्करणी कुंड भी होने 
चाहिये, बैसे घरों में सब लोग रहें॥ ६॥ 


एतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाळे प्रेम्यहिंसतीम । 
अग्नि १न्तरापंथ क्रतस्थे प्रथमा द्वाः | ७॥ 


१, अथर्व० ९।३।२२॥ द्र० राथहिटनी सं० । 
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अथे --जो ( शाले ) शाढागृह ( प्रतीचीनः) पूवौभिमुख तथा 
जो गृह ( प्रतीचीम्‌ ) पश्चिम द्वार युक्त ( अहिसतीम्‌ ) हिंसादि दोष 
रहित अथीत्‌ पश्चिम द्वार के सम्मुख पूवं द्वार जिस में ( हि) निश्चय 
कर ( अन्तः ) बीच में ( अग्नि: ) अग्नि का घर (च) ओर ( आपः ) 
जळ का स्थान ( ऋतस्य) और सत्य के स्थान के लिये एक स्थान 
( प्रथमा ) प्रथम ( द्वारः ) द्वार हैं में ( त्वा ) उस शाळा को (प्रेमि ) 
प्रकषंता से प्राप्त होतां हूं ॥ ७॥ 


मा नः पाझं प्रतिं मुचो गुरुभारों लघुभेव । 


बधूमिंव त्वा शाले यत्रुकामं' भरामसि ॥ ८ ॥ 
अथवे० कां ९। अ० २। वे ३॥२ 
अर्थ--हे शिल्पि लोगो ! जैसे (नः) हमारी (शाले) शाला अथोत्‌ 
ग्रह ( पाशम्‌ ) बन्धन को ( मा, प्रतिमुचः) कभी न छोड़े जिस में 
( गुरुंभोरः ) बड़ा भार ( रूघुमेव ) छोटा होवे वैसी बनाओ (त्वा) 
उस शाळा को ( यत्रकामम्‌ ) जहां जैसी कामना हो वहां वैसी हम 
लोग ( वधूमिव ) खरी के समान ( भरामसि ) स्वीकार करते हैं? वेसे 
तुम भी ग्रहण करो । ॥ ८॥ 


१. *"'शाले यत्र कामं `°? पाठान्तर । पदपाठानुसार यत्रकामम्‌? एक 
पद्‌ हे । 
२, अथर्व० ९।३।२४॥ 


३, 'मरामसि’ का दूसरा अर्थ 'दूसरे स्थान पर ले जाते हैं? भी है। इसी 
सूक्त के १७ वें मन्त्र में झाला का विशेषण “पद्दती? (पैरों वाळी) मी है और इसी 
पक्ष में गुरुभारों लघुर्भव? कथन युक्त होता है । अर्थात्‌ इस मन्त्र से गतिशील 
न से दूसरे स्थान पर ले जा सकने योग्य शाला बनाने का भी 

नं ह| 
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इस प्रकार प्रमाणा के अनुसार जब घर बन चुके, तब प्रवेश 

करते समय क्या क्या विधि करना, सो नीचे छिखे प्रमाणे जानो ॥ 
अथ विधिः---जब घर बन चुके तब उसकी शुद्धि अच्छे प्रकार 

करा, चारों दिशाओं फे वाहरले द्वारां में चार वेदी और एक वेदी घर 
के मध्य वनावे, अथवा तांबे का वेदी के समान कुण्ड बनवा लेवे, कि 
जिस से सव ठिकाने एक कुण्ड ही में काम हो जावे। सब प्रकार की 
सामग्री अथोत्‌ पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे समिधा, घृत, चावल, सिष्ट, 
सुगन्ध, पुष्टिकारक द्रव्यो को ले के शोधन कर प्रथम दिन रख लेषे | 
क दिन गृहपति का चित्त प्रसन्न होवे उसी शुभ दिन में गृहप्रतिष्ठा 
करे | 

वहां ऋत्विज , होता, अध्वयु और ब्रह्मा का वरण करे जो कि 
धर्मात्मा विद्वान्‌ हों। वे सब वेदी से पश्चिम दिशा में वेठें।" उन में 
से होता का आसन पश्चिम और उस पर वह पूवोभिमुख, अध्ययु 
का आसन उत्तर में उस पर बह दक्षिणाभिमुख, उद्गाता का पृषे दिशा 
में आसन उस पर वह पश्चिमाभिमुख और ब्रह्मा का दक्षिण 
दिशा में उत्तमासन विछा कर उत्तराभिमुख । इस प्रकार चारों आसनों 
पर चारों पुरुषों को वेठावे और गृहपति सर्वत्र पश्चिम में पूवीभिसुख 
बेठा करे । ऐसे ही घर के मध्य वेदी के चारों ओर दूसरे आसन 
विछा रक्खे। 

पश्चात्‌ निष्क्रम्यद्वार, जिस द्वार से मुख्य करके घर से निकळना 


१, 'वे" ` `बेटे? वाक्य सं० २ में है | सं० ३ में तथा अगले संर में नहीं 
है । यदि इस वाक्य का अभिप्राय यह है कि “वरण के पूर्व चारों ऋत्विग वेदी के 
पश्चिम में बेटें । वहां यजमान उनको वरण करके आगे कहे यथायोग्य स्थानों 
पर बैठावे? तो यह वाक्य युक्त है। हम इसका यही अभिप्राय समझते हैं । 
इससे वरण के समय ऋत्विग्‌ कहां बेटें, इसका जो विधान अपेक्षित है वह 


उपपन्न हो जाता है। 
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और प्रवेश करना होवे अथात्‌ जो मुख्य द्वार हो, उसी द्वार के समीप 
ब्रह्मा सहितं बाहर ठहर कर-- | 
ओम्‌ अच्युताय भोमाय स्वाहा ।। 
इस से एक आहुति देकर, ध्वजा का स्तम्भ जिसमें ध्वजा ळगाई 
हो, खड़ा करे ओर घर के ऊपर चारों कोणा पर चार ध्वजा खड़ी 
करे । तथा कायेंकत्तो गृहपति स्तम्भ खड़ा कर के उस के मूळ भ॑ जळ 


से सेचन करे, जिससे वह दृढ़ रहे । 
पुनः द्वार के सामने बाहर जाकर नीचे लिखे चार सन्त्रों से जळ 


सेचन करे 
ओम्‌ इमाशुच्छ्यामि वनस्य नाभिं वसोद्धारां प्रतरणीं बद्नाम । 
इहेव भ्रवां निमिनोमि शाहां क्षेमे तिष्ठतु घृतमुच्छूयमाणा ॥२।। ° 
इस सन्त्र से पूर्वे द्वार के सामने जळ छिटकावे । 
अश्वावती गोमती दनृतावत्युच्छ्यस्र महते सोभगाय | 
आ ता शिशुराक्रन्दत्बा गावो धेनवो वाश्यमाना। ॥२॥* 
इस मन्त्र से दक्षिण द्वार ॥ 
आ स्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो जगदैः सह । 
आ त्वा परिश्रुतः कुम्भ आ दध्नः कलशेरुप । 
क्षेमस्य पत्नी ब्रहती सुवासा रयिं नो धेहि सुभगे सुवी यस्‌ ।।३॥। 
इस सन्त्र से पश्चिम द्वार ॥ 
अश्वावद्गोमदूजस्वत्पणं वनस्पतेरिव । 


अभि न! पूयतां रयिरिदमचुश्रयो वसानः ॥४॥ 


१, पार० गृह्य २।४२॥ २. पार० गृह्य ३।४।४॥ 
रै, पार० ग्रह्म ३।४।४ || ४, पार० ग्रह्म ३।४।४ ॥ 
५, पार० गृह्य २४४ ॥ 
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इस सस्त्र से उत्तर द्वार के सामने जळ छिटकावे । तत्पश्चात सव 
द्वारों पर पुष्प और पल्लव तथा कदली स्तम्भ वा कदली के पत्ते भी द्वारो 

की शोभा के लिये लगाकर पश्चात्‌ गृहपति-- हि 
हे ब्रह्मत ! प्रविशामीति ॥|' ऐसा वाक्य बोले और त्रह्मा-- 


वरं भवान्‌ प्रविशतु ॥ | 
ऐसा प्रत्युत्तर देवे और ब्रह्मा की अनुमति से-- 
ओम्‌ ऋचं ग्रपद्ये शिवं अपने ॥* 
इस वाक्य को बोल के भीतर प्रवेश करे और जो घृत गरम कर 
छानकर सुगन्ध मिळाकर रक्खा हो, उसको पात्र में ले के जिस द्वार 
खे प्रथम प्रवेश करे, उसी द्वार से प्रवेश करके प्रष्ठ ३४-३७ में लिखे 
प्रमाणे अग्न्याधान, ससिदाधान, जलप्रोक्षण, आचमन करके पष्ठ ३७- 
३९ सें लिखे प्रमाणे घृत की आघारावाज्यभागाहुति" ४ चार और 
व्याह्ृति` आहुति ४ चार नवमी स्विष्टक्रत्‌` आज्याहुति एक, अथात्‌ . 
दिझञाओं की द्वारस्थ वेद्यां में अग्न्याधान से ले के स्विष्टछत्‌ आहुति- 
पन्त विधि करके, पञ्चात्‌ पूवे दिशा द्वारस्थ कुण्ड में-- 
ओं प्राच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | 


ओं देवेभ्यः स्वाह्ये|्यः स्वाहा ॥ 


उ 


क ज्य. 


१. द्र० पार० गृह्य ३।४।५ ॥ 
२, 2० पार० गृह्य ३।४।६ ॥ व्रह्मानु्ञातः। ३. पार० गृह्य ३।४।६ ॥ 
४. यहाँ क्रम अभिप्रेत नहीं है । कार्यनिदेश ही अभिप्रेत है । अतः आच- 
मन पहले करना चाहिए । 
५. ओम्‌ अग्नये स्वाहा? आदि चार मन्त्रों. से । 
६, “ओं भूरम्नये स्वाहा? आदि चार मन्त्रों से । 


¢ 
७, “यदस्य कर्मणो? मन्त्र से । | 
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इन सन्तरां से पूर्वे द्वारस्थ बेदी में दो घृताहुति देवे । वैसे ही-- 
ओं दक्षिणाया दिश; शालाया नमो महिम्ने स्वाहा | 
औं देवेभ्यः स्वाद्ये|म्य; स्वाहा ।। 
इन दो मन्त्रों से दक्षिण द्वारस्थ वेदी सें एक एक सन्त्र करके दो 


आज्याहुति 
ओं प्रतीच्या दिशः शालॉया नमो महिम्ने स्वाहां । 


औं देवेभ्यः स्थाह्ये भय! स्वाहा ॥ 

इन दो मन्त्रों से दो आञ्याहुति पश्चिम दिशा द्वारस्थ कुण्ड में देवे! 
ओम्‌ उदीच्या दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां । 
औं देवेम्य॑: स्वाह्ये म्य: स्वाहा ॥ 

इन से उत्तर दिशास्थ वेदी में दो आज्याहुति देवे । 

पुनः मध्यशालास्थ वेदी के समीप जा के स्व-स्व दिशा में बेठ के-- 
ओं भ्रवायां दिश। शालाया नमो महिम्ने स्वाहा 
ओं देवेभ्यः स्वाद्ये|म्य! स्वाह। ।! 

इन से मध्य वेदी में दो आज्याहुति । 
ओम्‌ ऊर्ध्वायां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहां । 
ओं देवेभ्य सतराह्े|भ्यः स्वाहा ॥ 

इन से भी दो आहुति सध्यवेदी में, और-- 
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ओं दिशोदिशः शालाया नमों महिम्ने स्वाहा । 
ओं देवेभ्य स्वाह्ये म्य! स्वाद । ` 
इन से भी दो आउ्याहुति मध्यस्थ वेदी में देके, पुनः पू्े दिशास्थ 

द्वारस्थ वेदी में अग्नि को प्रज्वलित करके वेदी से दक्षिण भाग में 
्र्मासन तथा होता आदि के पूर्वोक्त प्रकार आसन विछवा, उसी वेदी 
के उत्तर भाग में एक कलश स्थापन कर पृष्ठ २३ में लिखे प्रमाणे 
स्थाळीपाक बना के प्रथक्‌ निष्क्रस्यद्वार* के समीप जा ठहर कर ब्रह्मादि 
सहित गृहपति मध्यशाला में प्रवेश करके ब्रह्मादि को दक्षिणादि 
आसन पर बठा स्वयं पूवोभिमुख बेठके संस्कृत घी अथोत्‌ जो गरम 
कर छान, जिस में कस्तूरी आदि सुगन्ध मिलाया हो, पात्रमे लेके 
सब के सामने एक एक पात्र भर के रक्खे और चससा में ले के-- 
ओं वास्तोष्पते प्रतिं जानीहस्मानत्स्ववेशो अनमीयो भ॑वा नः । 
यच्चेसहे प्रति तन्नों जुषस्व॒ शन्नो भव द्विपदे श॑ चतुष्पदे स्वाहां ।। १॥। 


वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फ़ानो गोभिरश्चेमिरिन्दो । 
अजरासस्ते स॒ख्ये स्याम पिते पुत्रान्‌ प्रति नो जुषस्व॒ स्वाहा ॥२॥ 
वास्तोष्पते श॒म्मयां संसदा ते सक्षीमहिं रण्वया गातुमत्यां । 
पाहि क्षेमं उत योगे घरे नो यूयं पांत स्वस्तिभिः सदा नः स्वाह ।३।। 
ऋ० सं० ७ । सू ०५४।।3 

', ये सब मन्त्र अथर्व० ९।३।२५-३१ तक द्रष्टव्य हैं| वेद में “स्वाह्येभ्यः? 
पर्यन्त एक मन्त्र है । उसके यहाँ दो दो विभाग किए हैं । स्वाह्येभ्यः? से आगे 
“स्वाहा? पद्‌ मन्त्र से बहिभूंत है । 

२. मुख्य निष्क्रम्यद्वार से भिन्न जो निष्क्रमणद्वार हो उसके समीप । 

३. मन्त्र '-३॥ “स्वाहा? पद मन्त्र से बहिभूत है । उसके योग में अन्तिम 


अक्षर में जो स्वर भेद होता है तद्नुसार यहाँ कर दिया है । 
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अमीवहा वास्तोष्पते विश्वां रूपाण्याविशन्‌ । 


सखी सुशेबे एधि नः स्वाहा ।। ४ ॥ 
चऋइ० सं० ७ । सू० ५५ ॥ । सं० १॥' 


इन चार मम्त्रा से ४ चार आय्याहुति दे के, जो स्थालीपाक 


२८६ 


अथोत्‌ भात बनाया हो उस को दूसरे कांसे के पान्न में ले के उस पर 


यथायोग्य घृत सेचन करके अपने-अपने सामने रक्‍खे और प्रथक- 


पृथक थोड़ा थोड़ा लेकर ठ र 
ओस्‌ अग्निमिन्द्रं ब्रहस्पति विश्वश्च देवाचुपह्वये | 


सरस्वतीश्च वाजीश्च बास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा || १ ॥ 
सर्पदेवजनान्त्सर्वान्हिमवन्तं सुदर्शनम्‌ । 
वसँध रुद्रानादित्यानीशानं जगदैः सह । 
एतान्त्सर्चान्‌ प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥२॥ 
पूर्वाह्मपराह॑ चोभौ माध्यन्दिना सह। 
प्रदोषमर्धरात्रं च व्युष्टां देवीं महापथाम्‌ । 
एतान्त्सर्वान्‌ प्रपधेद वास्तु भे दत्त वाजिनः स्वाहा ॥३॥ 
औं कर्तारश्च विकर्तारं पिश्वकर्मोणमोषधींश वनस्पतीन्‌ । 
एतान्त्सर्वान्‌ प्रपद्येहं वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहया ॥४॥ 
धातारं च विधातारं निधीनां च पतिं सह । 

' एतान्त्सर्वान्‌ ग्रपधेह वास्तु मे दत्त वाजिनः स्वाहा ।।५।। 
स्योन« शिवमिदं वास्तु दत्तं ब्रह्मप्रजापती । 
सर्वाश्च देवताश्च . खाहा ॥ ६॥* 

* १, स्वाहा’ पद्‌ १, स्वाहा? पद मन्त्र से बह बहिर्भूत है। द्र० ए० २८५ टि० ३ । 
२, पार०ग्रह्म ३ | ४ । ८ ॥ 
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. स्थाढीपाक अर्थात्‌ घृतयुक्त भात की इन छः मन्त्रासे छः आहुति 
देकर कांस्यपात्र में उडुम्बर गुलर, [ ओर ]' पढाश के पत्ते, शाडबछ 
` छृणविशेष,* गोमय, दही, सधु, घृत, छुश और यवको ळे के उन 
सब ब'तुओं को मिळा कर-- 
ओं श्रीश्च त्वा यशश्च पूर्व संधौ गोपायेताम ॥ 
व इश सन्त्र से पूवे द्वार ॥ 
यज्ञश्च त्वा दक्षिणा च दक्षिणे संघो गोपायेतास ॥ 
ली इस से दक्षिण द्वार ।। 
` अन्नश्च त्वा ब्राह्मणश्च पश्चिमे संघौ गोपायेताम्‌ ॥ 
| . इस से पश्चिम द्वार ॥ 
१5 ९ >: सः ७.२ गेत्त ° च 
उक्‌ च त्वा ब्रूनृता चोत्तरे संधो गोपायेताम ॥* 
ट्स से उत्तर द्वार के समीप उन को बखेरे और जल प्रोक्षण 
भो करे ॥ 
केता च मां सुकेता च पुरस्ताद्‌ गोपायेतामित्यप्रियें 
केताऽऽादिस्यः सुकृता तो प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तो मा पुरस्ताद्‌ 
गापायेतास्‌ ॥ १ ॥* | 


१, और? के विना “पत्ते? का सम्बन्ध केवळ पळाश के साथ ही होता है, 
उदुम्बर क साथ भी उसका संबन्ध इष्ट है । “गूलर? पद उदुम्बर के ही लौकिक 
नाम के रूप में उपस्थित किया गया है | 

२. शाइलछ का अभिप्राय ही 'तृणविशेष? से प्रकट किया है। पारस्कर 

०७ बा ९ ¢ 

८ | ४। ९ की व्याख्या में झाड्वल का अर्थ 'दूर्वा? अर्थात्‌ “दून? किया है । 
३. पार० गह्य २। ४। १०॥ - 
४, पार० गद्य ३।४।१४॥ ` 


। ० | > 
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इससे पूर्व दिशा में परमात्मा का उपस्थान करके दक्षिण द्वार 
के सासने दक्षिणाभिमुख होके-- 
दक्षिणतो गोपायमानं च मा रक्षमाणा च दक्षिणतो गोपा- 
येतामित्यहचें गोपायमान रात्री रक्षमाणा ते प्रपद्ये ताभ्यां 
नमोऽस्तु ते मा दक्षिणतो गोपायेताम्‌॥ २ ॥ 
इस प्रकार जगदीश का उपस्थान करके पश्चिम हार के सामने 
पश्चिमाभिमुख होके-- 20०2 विक" 
दीदिबिश्च मा जागशविश्व पश्चाद्‌ गोपायतामित्यन 4 
दीदिबिः . प्राणी जाशबिस्तो प्रपद्ये ताभ्यां नमोऽस्तु तौ सा 
पश्चाद्‌ गोपायेताम्‌ || ३॥` 
इस प्रकार पश्चिम दिशा में सवेरक्षक परमात्मा का उपस्थान 
करके उत्तर दिशा में उत्तर द्वार के सामने उत्तराभिमुख खडे रह के 
अखप्नश्च मानवद्राणश्चोत्तरतो गोपायेतामिति चन्द्रमा 
वा अस्वप्नो वायुरनवद्राणस्तौ प्रपचे ताभ्यां नमोस्तु तो मोत्तरतो 
गोपायेतामिति ।।` 
धर्मस्थूणा राजः श्री द्र्यामहोरात्रे' द्वारफलके । इन्द्रस्य 
गृहा वसुमन्तो वरूथिनस्तानहं प्रपद्ये सह प्रजया पशुभिस्सह । 

१, पार० ग्रह्म ३।४।१५॥ २, पार० गृह्य ३।४।१६॥ 

३, पार० ह्य ३।४१७॥ इन चारों वचनों को पारस्कर गृह्य के टीकाकार 
मन्त्र मानते हैं, परन्तु इनमें केता सुकेता, गोपायमान रक्षमाण, दीदिवि 
जावि और अस्व अनवद्राण पदों का क्रमशः व्याख्यान होने से ये शद्ध 
रूप में मन्त्र नहीं हैं अपितु ब्राह्मण मिश्रित पाठ हैं । 

४, पार० गद्य ३।४।१८ में 'औस्तूपमहोरात्रे! पाउ है। 
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~ ~ 4७ ९ हु ० ५ 
यन्स काशदस्त्युपहूत! सक्गण; , सखायः साधुसंमतस्ता 'त्वा 
शाले अरिश्वीरा शृहा नः सन्तु सवतः ॥ 
इस प्रकार उत्तर दिशा में सबोधिष्ठाता परमात्मा का उपस्थान 
करके खुपात्र वेदवित्‌ धार्मिक होता आदि सपल्नीक त्राण तथा इष्ट 
सित्र ओर सम्बन्धियों की उत्तम भोजन कराके यथायोग्य सत्कार 
करके दक्षिणा दे पुरुषों को पुरुष ओर ख्या को खी प्रसन्नवापूर्वेक 
विदा करें ओर वे जाते समय गृहपत्ति और गृहपत्नी आदि को-- 
सर्वे भवन्तोऽत्राऽऽनन्दिताः सदा भूयासुः ॥ 
इस प्रकार आशीबोद दे के अपने-अपने घर को जावें। 
इसी प्रकार आरास आदि की भी प्रतिष्ठा करें। इसमें इतना ही 
विशेष हे कि जिस ओर का वायु बगीचे को जावे उसी ओर होम करे 
कि जिसका सुगन्ध वृक्ष आदि को सुगन्धित करे। यदि उसमें घर बना 
हो तो शाळा के समान उसकी भी प्रतिष्ठा करे ॥ ` 
[ इति शाळादिसंस्कारविधिः।। है 
- इस प्रकार गृहादि की रचना करके गृहाश्रम में जो-जो अपने-अपने. 
वणे के अनुकूल कत्तव्य कम हें, उन-उन को यथावत्‌ करें ॥ 


अथ ब्राह्मणखरूपलक्षणम्‌ | 


अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । ` 
ड = 
दानं प्रतिग्रहञ्चंव ्राझणानामकरपयत्‌ ॥ १ ॥ मलु०* 
१, पार० गृह्य ३।४।१८ में “सर्वगणसखायसाधुसंबृतः पाठ मिळता है। 
ब्लूमफील्ड ने सवंगणः सखायः सा्संइतः पाठ उद्धृत किया है । पारस्कर 
का मुद्रित पाठ अशुद्ध दै, यह एकपद पक्षसें “सखाय? शब्द से ही स्पष्ट है । 
२, मनु० १।८८॥ तु० मनु» १०।७५॥ 
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| _ ७ 
जमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजंवसेव च्‌ । 
ज्ञानं विज्ञानमास्तिबयं जह्मकम स्वभावजम्‌ ॥२॥ शीता० ` 
अर्थ--१ एक निष्कपट होके प्रीति से पुरुष पुरुषों को और खो 
खियो को पढ़ाबें। २ दो-पूणे विद्या पढ़ें।३ तीन-अभिहोत्रादि यज्ञ 
करे । ४ चौथा-यज्ञ करावे | ५ पांच-विद्या अथवा सुबर्ण आदि का 
सुपात्रों को दान देवें। ६ छठा- न्याय से धनोपार्जन करनेवाले 
गृहस्थो से दान लेवे भी। , 
इन में से ३ तीन कसे-पढ्ना, यज्ञ करना, दान देना * धमं में, 
और तीन कमे-पढ़ाना, यज्ञ कराना, दान लेना, जीविका है, परन्तु-- 
प्रतिग्रहः प्रत्यवरः || मचु० ॥ ` - 
# धर्म नाम न्यायाचरण, न्याय नाम पक्षपात छोड़ के वत्तंना, पक्षपात 
छोड़ना नाम सवदा अहिंसादि निवेरता सत्यमाषणादि में स्थिर रह कर हिंसा 
द्वेषादि और मिथ्याभाषणादि से सदा एथक्‌ रहना । सब मलुष्यों का यही एक 
धर्म है । किन्तु जो जो धर्म के लक्षण वर्ण कमों सें पथक्‌ पथक आते हैं, 
इसी से चार वर्ण पृथक एथक गिने जाते हैं ॥ दु० स० 
१, गीता १८।४२॥ 
२. “विद्वद्धान्चैव प्रतिग्रहः? मनु १०।७६॥ द्विजातिभ्यो धनं लिप्सेत्‌ 
प्रशस्तेभ्यो द्विजः? | मनु० १०७६ में उद्धृत वचन । 
३. यहां मे शब्द अधिक अर्थात्‌ व्यर्थ प्रतीत होता है, क्योंकि ६ कर्मों 
में से ३ कम अगले वाक्य में जीविका रूप बताए हैं। अतः पढ़ना आदि ३ 
'कर्म ब्राह्मण के धर्म हैं | नीचे की टिप्पणी से भी यही अभिप्राय पुष्ट होता है । 
४. द्र० मनु० १०।७६ 'षण्णां तु कर्मणामस्य त्रीणि कर्माणि जीविका । 
याजनाध्यापने चेव विशुद्धाच्च प्रतिग्रहः ॥? 
५, मनु० १०।१०९॥। 
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जो दान लेना है वह नीच कमें है, किन्तु पढ़ाके और यज्ञ कराके 
जीविका करनी उत्तम हे ॥ १॥ 

( शमः) मन को अधमे में न जाने दे, किन्तु अधमे करने की 
इच्छा भी न उठने देवे । ( दमः ) श्रोत्रादि इन्द्रियां को अधर्मांचरण से 
सदा दूर रक्खे, दूर रख के धस ही के बीच में प्रवृत्त रक्खे। ( तपः ) 
ब्रह्मचयें विद्या योगाभ्यास की सिद्धि के लिये शीत उष्ण, निन्दा स्तुति, 
क्षुधा ठषा, मानापमान आदि इन्द्र का सहना । ( शौचम्‌ ) राग द्वेष 
मोहादि से मन और आत्मा को, तथा जळादि से शरीर को सदा. 
पवित्र रखना । (क्षान्तिः ) क्षमा अथोत्‌ कोई निन्दा स्तुति आदि से 
सतावे तो भी उनपर कृपाळु रह कर क्रोंधादि का न करना । (आजेवम) 
निराभमान रहना, दम्भ स्वात्मश्हाघा अथौत्‌ अपने मुख से अपनी 
अशंसा न करके नम्र सरल शुद्ध पवित्र भाव रखना । ( ज्ञानम्‌ ) सब 
शास्त्रों को पढ़ के विचार कर उन के शब्दाथे सम्बन्धों को यथावत्‌ जान 
कर, पढ़ाने का पूणे सामर्थ्य करना । ( विज्ञानम्‌ ) प्रथिवी से ले के 
परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों को जान और क्रियाकुशळता तथा योगाभ्यास 
से साक्षात्‌ करके यथावत्‌ उपकार ग्रहण करना कराना । (आस्तिक्यम्‌ ) ; 
परमेश्वर, वेद, धर्म, परछोक, परजन्म, पूर्वेजन्स, कर्मफल और मुक्ति से 
विमुख कभी न होना । ये नव कमें और गुण धर्म में" समझना । सब 
से उत्तम गुण कर्म स्वभाव को धारण करना । ये गुण कर्म जिन 
व्यक्तियां* सें हाँ वे त्राण ओर ब्राह्मणी होवें । विवाह भी इन्हीं वर्णके 
गुण कर्म स्वभावाँ को सिळा ही के करें। मनुष्यमात्र में से इन्हीं को 

ब्राह्मण बणे का अधिकार होवे ॥ २॥ 


१, यहां पाठ कुछ भ्रष्ट प्रतीत होता है। वाक्य का अर्थ कुछ प्रतीत नहीं 
“ होता। (धम में? के स्थान पर ब्राह्मण में? पाठ हो तो वाक्यार्थं युक्त हो 
जाता है | | 
२. “जिस ब्यक्ति में? स० २ में पाठ है ॥ वर्तमान में मुद्रयमाण पाठ सं० 


० 
«३ के अनुसार है । 
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अथ क्षत्रियस्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 


. प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रसक्ति् धत्रियस्य समासतः ॥१॥ मनु; ॥ ` 


शौय तेजो प्रतिदोश््ये युद्धे चाप्यपलायनम्‌ । 
दानमीश्वरभावश्व धात्रकम स्वभावजम्‌ ॥ २ ॥ गीताः 
अर्थ--दीघे त्रह्वाचर्य से ( अध्ययनम्‌ ) साङ्गोपाङ्ग वेदादि शास्रं 
को यथावत पढ्ना। ( इज्या ).अग्निहोत्रादि यज्ञां का करना । ( दानम्‌) 
सुपात्रों को बिद्या सुवर्ण आदि और प्रजा को अभयदान देना। 
( प्रजानां रक्षणम्‌) प्रजाओं का सब प्रकार से सवेदा यथावत्‌ पालन 
करना । यह धर्म क्षत्रियों के धर्म के लक्षणों में और शल्लविद्या का 
पढ़ाना, न्यायघर और सेना में जीविका करना, क्षत्रियां की 
जीविका है? । 
( विषयेष्वप्रसक्तिः ) विषयों में अनासक्त हो के सदा जितेन्द्रिय 
/ रहना । छोभ व्यभिचार मद्यपानादि नशा आदि दुव्यंसनों से पथक्‌ 
रह कर विनय सुशील्तादि शुभ कर्मों में सदा प्रशृत्त रहना । ( शोर्यम्‌ ) 
शस्त्र, संग्राम, मृत्यु और शस्त्रप्रहारादि से न डरना । ( तेजः ) प्रगल्भता, 
उत्तम प्रतापी होकर किसी के सामने दीन वा भीरु न होना । ( श्रुतिः ) 
चाहे कितनी ही आपत्‌ , विपत्‌, केश, दुःख प्राप्त हो तथापि धैर्य रख 
के कभी न घबराना । ( दाक्ष्यम्‌ ) संग्राम, वाग्युद्ध, दूतत्व, न्याय" 
विचार आदि सब में अतिचतुर बुद्धिमान होना (युद्धे चाप्यपढायनम्‌ ) 
युद्ध में सदा उद्यत रहना, युद्ध से घबरा कर शत्र के वश में कभी न. 


१, मनु० १।८९॥ २, गीता १८।४३॥ 
३, दाख्रा्नभृत्त्वं क्षत्रस्यः ` `` ° ` आजीवनार्थम्‌। मनु ० १०।७९॥ 
४, न्याय” शब्द हस्तलेख में है । सं० र में मुद्रण में छूटा । ® 
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होना । ( दानम्‌) इस का अर्थ प्रथम सोक में आ गया। (ईश्वरभावः) 
जैसे परमेश्वर सब के ऊपर दया करके पितृवत्‌ वर्तमान पक्षपात छोड़ 
कर थमीऽध्मं करनेवाला को यथायोग्य सुख दु.खरूप फछ देता और 
अपने सर्वज्ञता आदि साधनों से सब का अन्तर्यामी होकर सब के 
अच्छे बुरे कमा को यथावत्‌ देखता है, वेसे प्रजा के साथ वतं कर 
गुप्त दूत आदि से अपने को सब प्रजा वा राजपुरुषों के अच्छे बुरे 
कर्मों से सदा ज्ञात रखना, रात दिन न्याय करने और प्रजा को यथा- 
चत्‌ सुख देने, श्रेष्ठां क सान ओर दुष्टों-को दण्ड करने में सदा प्रवृत्त 
रहना, और सब प्रकार से अपने शरीर को रोग रहित, बलिष्ठ, दृढ़, 
तेजस्वी, दीघोयु रख के आत्मा को न्याय धमे में चला कर कृतकृत्य 
करना, आदि गुण कमों का योग जिस व्यक्ति में हो, वह क्षत्रिय 
_ ओर क्षत्रिया होवे। इन का भी इन्हीं गुण कमो के भेल से विवाह 
करना। और जैसे ब्राह्मण पुरुषों ओर त्राह्मणी खियाँ को पढावे, वैसे 
ही राजा पुरुषों और राणी स्त्रियों का* न्याय तथा उन्नति सदा किया 
करे जो क्षत्रिय राजा न हों वे भी राज में ही यथाधिकार से नोकरी 
किया करें ॥ 
अथ वेश्यस्वरूपलक्षणम्‌ ॥ 
पशूनां रक्षणं दानमिज्याच्ययनमेव च । 
चणिक्पथं कुसीदं च पैश्यस्य कृषिमेव च ॥ १ ॥ मचु० ॥" 
अर्थ (अध्ययनम्‌ ) वेदादि शाख्ों का पढ़ना। ( इज्या ) 

अझिट्वोत्रादि यज्ञां का करना । ( दानम्‌ ) अन्नादि का दान देना। 
ये तीन धर्मे के लक्षण ओर ( पशूना रक्षणम्‌ ) गाय आदि पशुओं का 
पाठन करना, उन सेर दुग्धादि का वेचना ( वणिक्पथम्‌) नाना 


१, सं० २,३ में “का? । उत्तरवर्ती स० में 'की? अपपाठ | 
२. मनु० र्‌ ।९०॥। Sr 
३. 'उन से प्रास दुग्धादि? अथबा “उन के दुग्धादि? पाठ होना चाहिए । 
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देशों की भाषा, हिसाब, भूगभेविद्या, भूमि बीज आदि के गुण जानज्ञा 
और सब पदार्थों के भावाभाव समझना । (कुसीदम्‌) व्याज का 
लेना #। ( कृषिमेव च ) खेती की विद्या का जानना, अन्न आदि की 
रक्षा, खात\ और भूमि की परीक्षा, जोतना, बोना आदि व्यवहार 
का जानना। ये चार कमे वैश्य की जीविका । ये गुण कम जिस 
व्यक्ति में हों बह वैश्य, वैद्या, और इन्हीं की परस्पर परीक्षा ओर 
योग से विवाह होना चाहिये ॥ १॥ 


अथ शुद्रस्वरूपलक्षणम्‌ ।| 


एकमेव हि शूद्रस्य प्रभु! कमं समादिशत्‌ । 
एतेषामेव पर्णानां शुश्रषामनद्ऱयया ॥ १ ॥ मनु० ॥* 


अथ ( प्रभुः ) परमेइवर ने (शाद्रस्य) जो विद्याहीन, जिस को 
पढ्ने से भी बिद्या न आ सके, शरीर से पुष्ट, सेवा में कुशल हो, उस 
शूद्र के लिये ( एतेषामेव बणीनाम्‌ ) इन ब्राह्मण क्षत्रिय वेशय तीनों 
वणो की ( अनसूयया ) निन्दा से रहित, प्रीति से सेबा करना ( एक- 
मेव कमे ) यही एक कमे (समादिशत्‌ ) करने की आज्ञा दी है। 
ये मूखेत्वादि गुण और सेवा आदि कर्म जिस व्यक्ति में हों, बह शूद्र 


'# सवा रुपये सेकड़े से अधिक चार आने से न्यून ब्याज न लेवे न 
देवे । जब दूना धन आ जाय उस से आगे कोड़ी न लेवे न देवे । जितना न्यून 
ब्याज ळेवंगा उतना ही उस का धन बढ़ेगा और कभी धन का नाश ओर 
कुसन्तान उस के कुल सें न होंगे ॥ द० स० 

१, अर्थात्‌ खाद । ड 

२. वर्णिकपशुकृषिविश! आजीवनार्थम्‌"" मनु १०।७९॥ 

३. तु& मनु० १।९१। मनु० में "एकमेव तु’ पाठ है। सं० २ में मी 


“एकमेव हि? पाठ मिळता है । 
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और शूद्रा है। इन्हीं की परीक्षा से इन का विवाह और इन को 
अधिकार भी ऐसा ही होना चाहिये । 
इन गुण कर्मों के योग ही से चारों बणं होवें तो उस कुल देश 
और भनुष्यसमुदाय की बड़ी उन्नति होवे और जिन का जन्म जिस 
बणे सें हो उसी के सदृश गुण कमें स्वभाव हाँ, तो अतिविशेष है ॥१॥ 
अव सब ब्राह्मणादि ढणेबाले मनुष्य ढोग अपने-अपने कर्मों में 
निम्नलिखित रीति से वरत ॥ 


वेदोदितं स्वकं कमं नित्यं कुर्यादतन्द्रितः । 

तद्धि झुवेन्यथाशक्ति प्राप्नोति परमां गतिम्‌ ॥ १ ॥ 

नेहेतार्थान्‌ प्रसंगेन न विरुद्धेन कमंणा । 

न विद्यमानेष्वर्थेषु नात्यामपि यतस्ततः ॥ २ ॥" 

अर्थ-त्राह्मणादि द्विज वेदोक्त अपने कमें को आळस्य छोड़ 
के नित्य किया करें। उस को अपने सामर्थ्ये के अनुसार करते हुए, 
मुक्ति पयेन्त पदार्थों को प्राप्त होते हैं ॥ १॥ 


गृहस्थ कभी किसी दुष्ट के प्रसंग” से द्रव्यसंचय न करे न विरुद्ध 
कमे से, न विद्यमान पदाथे होते हुए उन को गुप्त रख के दूसरे से 
छल करके और चाहे कितना ही दुःख पड़े तदपि अधमे से द्रव्य- 
सख्य कभी न करे ॥२॥ 
१, मनु ४। १४,१५॥ 
२, यहां दुष्ट प्रसद्ध से! अथवा (दूषित प्रसङ्ग से’ ऐसा पाठ होना 
युक्त है । 
३, सं० २,३ में तदपि’, उत्तर सं० में “तदापि, अर्वाचीन *्सं« में 
“तथापि? पाठ मिलता हे । । 


~> 
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इन्द्रियार्थेषु सर्वेषु न प्रसज्येत कामतः । 
अतिम्रसक्तिं चैतेषां मनसा सन्निवचयेत्‌ ॥ रे ॥ 
स्वान्‌ परित्यजेदर्थान्‌ स्वाध्यायस्य विरोधिनः 


यथा तथाऽऽ्यापयस्तु सा ह्यस्य कृतकृत्यता ॥ ४ ॥ 
अर्थ--इन्द्रियों के विषयों में काम से कभी न फंसे और 


विषयों की अझन्त प्रसक्ति अथोत्‌ प्रसंग को मन से अच्छे प्रकार दूर 
करता रहे ३ ॥ 


जो स्वाध्याय और धर्मविरोधी व्यबहार वा पदार्थे हैं, उन सवको 
छोड़ देवे। जिस किसी प्रकार से विथा को पढ़ाते रहना ही गृहस्थ . 


को कृतकृत्य होना है॥ ४॥ 


. आमृत्योः श्रियमन्बिच्छेन्नैनां मन्येत दुलभाम्‌ ॥ ८ ॥ | 


बुद्धिवद्धिकराण्याशु धन्यानि च हितानि च। 
नित्यं शास्राण्यवेक्षेत निगमांञ्चेव वेदिकान्‌ ॥ ५ ॥ 
यथा यथा . हि पुरुषः शास्रं समधिगच्छति । 
तथा तथा विजानाति विज्ञानं चास्य रोचते ॥ ६॥ 
न संवसेच्च पतितैने चाण्डालैने पुक्कशैः । 
न मूर्खेनाबलिप्तैश्च नान्त्यैरनान्त्यावसायिभिः ॥ ७ ॥ 
नात्मानमवमन्येत पूर्वा भिरससरद्धिभिः । 


सत्यं ब्रयात्‌ प्रियं ब्रयान्न भूयात्सत्यम प्रियम्‌ । 


१, मनु० ४॥१६, १७॥ 
२, मनु ४१९, २०, ७९, १३७, १३८ ॥ मनु» में सातवें इछोक में 


“पुल्करी” पाठ मिलता है | 
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अर्थ--हे खो पुरुषो! तुम जो धर्मे धन और वुद्ध यादि को 


अत्यन्त शीघ्र बढ़ानेहारे हितकारी शास्त्र हैं उनको और वेद के भागों 
की विद्याओं को नित्य देखा करो॥ ५॥ 


मनुष्य जैसे जैसे शास्र का" विचार कर उसके यथाथे भाव को 
प्राप्त होता है वेसे वेले अधिक अधिक जानता जाता हे और इसकी 
प्रीति विज्ञान ही में होती जाती है ॥ ६ ॥ 


सज्जन गृहस्थ लोगों को योग्य हे कि जो पतित दुष्ट कमे करनेहारे 
हों न उनके, न चांडाळ, न कंजर, न मूखे, न मिथ्याभिमानी, और न 
नीच निश्चयवाले मनुष्यों के साथ कभी निवास करें || ७॥। 

_यूहस्थ लोग कभी प्रथम पुष्कल धनी होके पश्चात दरिद्र हो जायें 
उससे अपने आत्मा का अवमान? न करें कि हाय हस निधेनी हो गये 
इत्यादि विलाप भी न करें किन्तु मृत्युपयन्त लक्ष्मी की उन्नति में 
पुरुषार्थं किया करें और लक्ष्मी को दुलेभ न समझँ॥ ८॥ 


मनुष्य सदेव सत्य बोलें और दूसरे को कल्याणकारक उपदेश करें, . 
काणे को काणा, वा मूखे को मूख आदि अप्रिय बचन, उनके सम्मुख 
कभी न बोलें और जिस मिथ्याभाषण से दूसरा प्रसन्न होता हो, उसको 
भी न बोलें, यह सनातन धर्मे है ॥ ९ ॥ 
अभिवादयेद्‌ वृद्धा दद्याच्चैवासनं स्वकस्‌। ` 
कृताञ्जलिरुपासीत गच्छतः पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ १०:॥ 
भुतिस्मृत्युदितं सम्यङ्‌ निबद्धं स्वेष कर्मसु । 
धमंसूलं निषेवेत सदाचारमतन्द्रितः ॥ ११ ॥ 


न. ना 


१, सं० २ में “का? पाठ है । उत्तरवतीं स० में “को? मिलता है । 
२, सं० २ में अवमान, सं० ३ तथा उत्तरवर्ती सं० में अपमान' पाठ है । 
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आचाराळुभते द्यायुराचारादीप्सिताः प्रजा! । 
आचाराद्धनमक्षय्यमाचारो इन्त्यलक्षणम्‌ ॥ १२ || 


दुराचारो हि पुरुषों ठोके भवति निन्दितः । 
दुःखभागी च सततं व्याधितोऽस्पायुरेब च ॥ १३ ॥ 


सदठश्षणहीनो्डपे यः सदाचारवान्नरः । 
श्रद्धानोपनसयश्च॒ शत वर्षाणि जीवति ॥ १४ ॥" 
अर्थ--सदा विद्याबद्धों और वयोवृद्धो को नमस्ते अथीत्‌ 
उनका मान्य किया करें। जब वे अपने समीप आवें, तब उठकर 
मान्यपूवंक ले अपने आसन पर बेठावे, और हाथ जोड़ के आप 
समीप बेठे, पूछे, वे उत्तर देवें' और जब जाने लगें तब थोड़ी दूर 
पीछे पीछे जाकर नमस्ते कर विदा किया करे ओर वृद्ध छोग हर वार 
निकम्मे जहाँ तहाँ न जाया करें ॥ १०॥ 
गृहस्थ सदा आलस्य को छोड़कर वेद ओर मनुस्मृति में वेदानु- 
कूळ कहे हुए अपने कर्मों में निबद्ध और धमे का मूल सदाचार 
अर्थात सत्य और सखुः्ष आप्त धमीत्माओं का आचरण हे, उसका 
सेवन. सदा किया करें ॥ ११॥ | 
धर्माचरण ही से दीर्घायु, उत्तम प्रजा ओर अक्षय धन को मनुष्य 
प्राप्त होता हे और धमोचार बुरे अधमेयुक्त ढक्षणां का नाश कर_ 
देता है ॥ १२॥ 
१, मनु? ४।१५४-१५८ ॥ 
२, सं० १२ तक यही पाठ है। शता० सं० से १७ वें सं० तक--पूछे 
(हु) वे उत्तर देवें? तथा सं० १८-२४ तक 'पूडे हुये उत्तर देवे? पाठ मिळता है। 
३, 'वेदानुकूल' पद्‌ सं० २, ३, ४, ५, ६ में मिळता है | सं० ७-१२ तक 
छूटा हुआ है । शताब्दी सं० से पुनः जोड़ दिया गया है | 
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और जो दुष्टाचारी पुरुष होता हे बह सवत्र निन्दित दुःखभागी 
और व्याधि से अल्पायु सदा हो जाता है ॥ १३॥ 

जो सव अच्छे लक्षणों से हीन भी होकर सदाचारयुक्त सत्य में 


कोते ०७, क्ष ` = ७७ 
श्रद्धा ओर निन्दा आदि दोष रहित होता हे, बह सुख से सो बपें 
पर्यन्त जीता हे ॥ १४॥ 


यद्यत्परवशं कमे तत्तद्यत्नेन वर्जयेत्‌ । 
यद्यदात्मवशं तु स्यात्तत्तत्सेवेत यत्नतः || १५ ॥ 
सब परवशं दुःखं सवेमात्सबशं सुखम्‌ । 
एतद्ि्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६ ॥ 
अधामिको नरो यो हि यस्य॒ चाप्यनृतं धनम्‌ । 
हिंसारतश्च यो नित्यं नेहासौ सुखमेधते ॥ १७ ॥' 


अर्थ --सनुष्य जो जो पराधीन कर्म हो उस उस को प्रयत्न से 


सदा छोड़े ओर जो जो स्वाधीन कमे हो उस उस का सेबन प्रयत्न से 
किया करे ॥ १५ ॥ 

क्योंकि जितना परवश होना हे वह सब दु:ख और जितना स्वा- 
धीन रहना हे वह सब सुख कहाता है । यही संक्षेप से सुख और दुःख 
का लक्षण जानो ॥ १६ ॥ 

जो अधार्मिक मनुष्य है ओर जिस का अधर्म से संचित किया 
हुआ धन है ओर जो सदा हिंसा में अथोत्‌ वैर में प्रवृत्त रहता है, 
बह इछ लोक और परलोक अथौत्‌ परजन्म में सुख को कभी नहीं 
प्राप्त हो सकता ॥ १७ ॥ 


१. मनु० ४१५९, १६०, १७० || 
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नाधर्मश्चरितो लोके सद्यः फति गोरिव । 
शनैरावत्तेमानस्तु कत्तेमूंलानि कृन्तति ॥ १८ ॥ 


यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेतुत्रेषु नप्तूषु। | 
न त्वेबन्तु `कृतोऽघर्मः कत्तेभेवति निष्फलः ॥ १९ ॥ 
सत्यधर्मायृत्तेप शौचे चेवारमेत्सदा । 
शिष्यांध शिष्याद्धर्मेण वाग्बाहृदरसंयतः || २० ॥ 
अर्थ-_सदुष्य निम्नय करके जाने कि इस संसार में जैसे गाय 
की फळ दूध आदि शीघ्र नहीं होता बैसे ही किये हुए अधमे 
का Se नहीं होता किन्तु धीरे धीरे अधसंकत्ती के सुखा को 
रोकता हुआ सुख के मूलों को काट देता है पश्चात्‌ अधर्मी दुःख ही 
दुःख भोगता हे ॥ १८ ॥ 
यदि अधस का फळ कत्तौ की विद्यमानता में नहो तो पुत्रा और 
पुत्रों के समय में न हो तो नातियों के समय में अबश्य प्राप्त होता 
है किन्तु यह कभी नहीं हो सकता कि कत्ता का किया हुआ कसे 
निष्फळ होवे ॥ १९॥ 
इसलिये सनुष्यों को योग्य हे कि सत्य धमे और ( आये ) अर्थोत्‌ 
उत्तम पुरुषों के आचरणों और भीतर बाहर की पवित्रता में सदा रमण 
करें । अपनी बाणी बाहू उद्र को .नियम और सत्यधसे के साथ 
वत्तेमान रख के शिष्या को सदा शिक्षा किया करें। २०॥ 
परिसजेदर्थकामौ यौ स्यातां धर्मवजितौ। . 
धर्मे चाप्यसुखोदर्कं लोकबिक्रृष्टमेव च ॥ २१ ॥ 


१, मनुस्मृतौ “न त्वेव दु? पाठः । 
२. मनु० ४१७२, १७३, १७५ ॥ 
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धर्म शनेस्संचितुयाइल्मीकमिव पुत्तिकाः । 
९ ७ 
परलोकसहायाथ सवेभूतान्यपीडयन्‌ ॥ २२ ॥ 
उत्तमेरुतमैनित्य॑ सम्बन्धानाचरेत्सह । 
निनीपुः इरुश्वत्करपमघमानधमांस्त्यजेत्‌ || २३ ॥ 
वाच्यर्था नियताः सर्वे वाड्मूला वाग्विनिःसृताः | 
तान्तु' यः स्तेनयेद्वाचं स सष्तेयङृन्नरः || २४ ॥ 
चि होमि विद्ये 
खाध्यायेन जपेदमिस्नैविध्येनेज्यया सुतैः । 
रे च्छ $ 
महायश्ञश्च यज्ञेथ ब्राह्मीयं क्रियते तनु।। २५ ॥ मनु०३ 
अर्थे--जो धे से वर्जित धनादि पदाथ और काम हों उन को 
सर्वथा शीघ्र छोड़ देवे और जो धमोभास अथोत्‌ उत्तरकाल में दुःख- 
दायक कमें हैं ओर जो लोगों को निन्दित कमें में प्रवृत्त करनेवाले 
कमे हैं. उन से भी दूर रहे ॥ २१॥ 
जैसे दीमक, धीरे धीरे बड़े भारी घर को बना लेती हैं, बैसे मनुष्य 
परजन्म के सहाय के लिये सब प्राणियों को पीड़ा न देकर धर्स का 
संचय धीरे धीरे क्रिया करे || २२॥ 
जो मनुष्य अपने कुछ को उत्तम करना चाहे वह नीच नीच पुरुषों 
का सम्बन्ध छोड़ कर नित्य अच्छे अच्छे पुरुषों से सम्बन्ध 
बढ़ाता जावे ॥ २३॥ | | 
जिस वाणी में व्यवहार, निश्चित बाणी ही जिन का मूल, और 
जिस वाणी ही से स से सब व्यवहार सिद्ध होते हैँ, जो मनुष्य उस बाणी 
१, मनु० ४२५६ “तस्तु? मुद्रित पाठ है। स० प्र० समु० ४ सं० र में 
'तान्तुः पाठ ही है । २, मनु० ४१७६, २३८, २४४, २५६ ||. 
३. मनु० २।२८॥ मनुस्मृति में अतैहोमि०” पाठ है। स० प्र० समु० ३ 
सं० में भी मनुवत्‌ ही पाठ है । 
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को चोरता अथोत्‌ मिथ्या भाषण करता है, वह जानो सब चोरी 
आदि पाप ही को करता है । इसलिये सिथ्याभाषण को छोड़ के सदा 
सत्यभाषण ही किया करे ॥ २४ ॥ 
मनुष्यों को चाहिये कि धमे से वेदादि शास्त्रों का पठन, पाठन, 
गायत्री प्रणवादि का अथे विचार, ध्यान, अभिहोत्रादि होम, कर्मो- 
पासना, ज्ञान, विद्या, पौणेमास्यादि इष्टि, पञ्चमहायज्ञ, अभ्रिष्टोम आदि, 
' न्याय से राज्यपाळन, सत्योपदेश और योगाभ्यासादि उत्तम कर्मों से 
इस शरीर को (त्राझी ) अथोत्‌ त्रह्मसम्बन्धी करे ॥ २५ ॥ 
अथ सभा०'--जो जो विशेष बड़े बड़े काम हॉ, जैसा कि 


राज्य, वे सब सभा से निश्चय करके किये जाबे* ॥ इस में प्रमाण-- 
तं स॒भा च॒ सर्मितित्र सेना च ॥ १ ॥ 
अथवे० कां० १५। सू० ९। सं०२॥ 
सभ्यं स॒भां में पाहि ये च॒ सभ्याः सभासद; ॥ २ ॥ 
अथर्ब० कां० १९ | सू० ५५। सं० ६॥३ 


१, सं० १८ तथा उससे अगले सं० में “अथ समास्वरूपळक्षणम्‌? पाठ 
मिळता है । यहां ० बिन्दु का निर्देश होने से पाठ की पूर्ति अभिप्रेत है इतना 
तो स्पष्ट है । | 

२, सं० २२ तथा अगले सं० में "किया करें? पाठ है । 

३, स० वि० सं० २-६ तक तथा २१ से अगले सं० में यही पाठ है। स० 
प्र समु ° ६ तथा क्रग्वेदा० में भी यही पाठ है। यह पाठ राथहिटनी के 
सस्करणानुसार है । स० ७ में पाण्डुरंग के स० के अनुसार पाठ और पते में 
परिवर्तन किया गया जो २० बें स० तक छपता रहा । यह परिवर्तित पाठ अर्थ 
के भी विपरीत होने से त्याच्य हे । 
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त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषथः 
सदासि ॥ ३ ॥ ॒ 
2 क्र० सं० ३ । सू० ३८ | सं० ६॥ 
अथ--( तम्‌ ) जो कि संसार में धमे के साथ राज्यपालनादि 
किया जाता है उस व्यवहार को सभा और संग्राम तथा सेना सब 
प्रकार संचित करे ॥ १॥ 
हे सभ्य सभा के योग्य सभापते राजन्‌ ! तू ( भे ) मेरी ( सभाम्‌ ) 
सभा की ( पाहि ) रक्षा ओर उन्नति किया कर (येच) और जो 
( सभ्याः ) सभा के योग्य धार्मिक आप्त ( सभासद्‌ः ) सभासद्‌ विद्वान्‌ 
छोग हैं वे भी सभा की योजना रक्षा और उस से सब की उन्नति किया 
करें॥ २॥ 
जो ( राजाना ) राजा और प्रज्ञा के भद्र पुरुषों के दोनों समुदाय 
हैं वे ( विदथे ) उत्तम ज्ञान और लाभदायक इस जगत्‌ अथवा संग्रा- 
मादि कार्यों में ( त्रीणि ) राजसभा धर्मसभा और विद्यासभा अथीत्‌ 
विद्यादि व्यवहारों की वृद्धि के लिये ये तीन प्रकार की ( सदांसि) सभा 
नियत कर इन्हीं से संसार की सब: प्रकार उन्नति करें॥ ३॥ 
अनाञ्चातेपु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद्धवेत । 
यं शिष्टा ब्राह्मणा जूयुस्स धर्मः स्यादशङ्कितः ॥ १॥ 
धमंणाधिगतो येस्तु वेदः सपरिद्वंहणः । 
ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः भ्रतिप्रत्यक्षहेतवः ॥ २ ॥' 
अर्थ--हे गृहस्थ लोगो ! जो धमेयुक्त व्यवहार मनुस्सृति आदि 
में प्रत्यक्ष न कहे हों, यदि उन में शंका होवे तो तुम जिस को शिष्ट 
आप्त विद्वान्‌ कहें उसी को शंकारहित कत्तव्य धमं मानो ॥ १॥ 
१. मनु०१२।१०८, १०९॥ र 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३०४ ` संस्कारविधिः 


शिष्ट सब मनुष्यमात्र नहीं होते किन्तु जिन्होंने पूर्ण न्रह्मचये और 
धर्म से साङ्गोपाङ्ग वेद पढे हों, जो श्रति प्रमाण और प्रत्यक्षादि प्रमाणा 
ही से विधि वा निषेध करने में समथे धार्मिक परोपकारी हों, वे ही 
शिष्ट पुरुष होते हैं ॥ २॥ 
दशावरा वा परिषदं धर्म परिकल्पयेत्‌ | 
उपबरा वापि वृत्तथा तं धमं न विचालयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

' प्रैबिद्यो हेतुकसकी तैरुक्तो धर्मपाठकः | 
त्रयश्चाश्रमिणः पूर्व परिषत्याइशावरा ॥ ४ ॥ 
क्रग्वेदविद्यजुविचे सामवेदविदेव च्‌। 
त्र्यवरा परिषज्जञेया धरमसंशयनिणेये || ५ || 
एकोऽपि वेदविद्धसं य॑ व्यवस्येद्‌ द्विजोत्तमः । 

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानाग्ुदितोऽयुतेः ॥ ६ ॥' 

अर्थ--वैसे शिष्ट न्यून से न्यून १० दश पुरुषों की सभा होवे, 
अथवा बड़े विद्वान्‌ तीनों की भी सभा हो सकती है। जो सभा से धमं 
कर्म निश्चित हाँ उनका भी* आचरण सब लोग करें ॥ ३॥ 

व उन दुशों में इस प्रकार के विद्वान्‌ होबे-३ तीन वेदों के विद्वान्‌, 
था हैतुक अथोत्‌ कारण अकारण का ज्ञाता, पांचवां तक्कीं न्याय- 
शास््रवित्तू, छठा निरुक्त को जाननेहारा, सातवां धर्मेशास्त्रवित्‌ , 
आठवां ब्रह्मचारी, नववां गृहस्थ ओर दशवां वानप्रस्थ इन महात्माओं 

की सभा होवे ॥ ४॥ बुक 

१, मनु० १२।११०-११३॥ | 

` २, वेद वा मनुस्मृत्युक्त वर्णाश्रम धर्मं तो आचरणीय हैं ही, उनके साथ | 
उक्त समा द्वारा प्रतिपादित धर्म भी आचरणीय है । इस बात का संकेत “भी? 
* शब्द से किया है | 
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तथा ऋग्वेद चित्‌ यजुबंदवित्‌ और सामवेद्बित्‌ इन तीनों विद्वानों 
की भी सभा धसेसंशय अथोत्‌ सब व्यवहारों के निर्णय के लिये होनी 
च दिये, और जितने सभा में अधिक पुरुष हों उतनी ही उत्तमेता 
ह्‌ ।। ५ ॥ 

द्विजों में उत्तम अर्थात्‌ चतुथोश्रमी संन्यासी अकेला भी जिस घर्मे 
व्यवहार के करने का निश्चय करे, बही परमधमे समझना, किन्तु 
अज्ञानियाँ के सहस्रो लाखों और क्रोडह” पुरुषों का कहा हुआ, धर्स- 
व्यवहार कभी न मानना चाहिये, किन्तु धमोत्मा विद्वानों और विशेष 
परसविद्वान्‌ सन्यासी का वेदादि प्रमाणां से कहा हुआ धर्मे सब को 
मानने योग्य है ॥ ६॥ 


यदि सभा में मतभेद हो, तो बहुपक्षानुसार मानना और समपक्ष 
में उत्तमों की बात स्वीकार करनी और दोनों पक्षवाले बराबर उत्तम 
हों तो वहां संन्यासिया की सम्मति लेनी, जिधर पक्षपात रहित सर्व- 
हितैषी रून्यासियों की सम्मति होवे, वही उत्तम समझनी चाहिये । 
चतुमिरपि चैर तैनित्यमाश्रमिभिदविजैः | 
दशल्क्षणको घसस्सेवितव्यः प्रयल्तः ॥ ७ ॥ 
धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शोचमिन्द्रियनिग्रह! | 
घीविद्या सत्यमक्रोधो दशकं धमलक्षणस्‌ ॥८॥ मनु०॥` 


७ 
अथ-- ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यासी आदि सब मनुष्यों 


को योग्य हे कि निम्नलिखित धर्म का सेवन और उस से विरुद्ध 
अधम का त्याग प्रयत्न से किया करं ७॥ 


१, 'क्रोडेह” सं० ३ में, करोड़ों! सं. ४ से १७ तक, “करोड़ों? सं० १८ में 


तथा आगे । २. मनु» ६।९१,९३॥ , 
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घै न्याय, नास पक्षपात छोड़ कर सत्य ही का आचरण ओर 
असत्य का सबेंदा परित्याग रखना । इस धर्म के ग्यारह लक्षण" हं... 
(अहिंसा ) किसी से वैर बुद्धि करके उस के अनिष्ट करने में कभी न . 
बर्त्तना, ( धृतिः ) सुख दुःख, हानि लाभ में भी व्याकुळ होकर घर 
को न छोड़ना, किन्तु पैये से धर्म ही से स्थिर रहना, ( क्षमा ) निन्दा 
स्तुति मानापमान का सहन करके धर्स ही करना, (दसः) मन को. 
अघसै से सदा हटाकर धमे ही में अबृत्त रखना, ( अस्तेयम्‌) सन, 
कर्म, बचन से अन्याय और अधमे से पराये द्रव्य का स्वीकार न 
करना, ( शौचम्‌) रागाद्वेषादि त्याग से आत्मा और सन को पवित्र 
और जऴादि से शारीर को शुद्ध रखना, ( इन्द्रियनिम्रहः ) श्रोत्रादि बाह्य 
इन्द्रियों को अधसै से हटा के घमं ही में चलाना, ( धीः ) वेदादि सय- 
चिद्या ब्रह्मचय सत्सङ्ग करने और कुसङ्ग ढुग्यंसन मद्यपानादि त्याग से 
बुद्धि को सदा बढ़ाते रहना, ( विद्या ) जिससे भूमि से ळे के परमेश्वर 
पर्यन्त का यथार्थ बोध होता है, उस विद्या को प्राप्त होना, ( सखम्‌) 
सत्य मानना सत्य बोलना सत्य करना, ( अक्रोधः ) ऋधादि दोषों को 
छोड़ कर शान्त्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म कहाता है इस का ग्रहण 
और अन्याय पक्षपात सहित आचरण अधर्म जो कि हिंसा, बेर-बुड्धि, 
अभय, असहन, मन को अधमं में चलाना, चोरी करना, अपवित्र 
रहना, इन्द्रियों को न जीत कर अधमं में चलाना, कुंग दुऊ्यंसन 
' मद्यपानादि से बुद्धि का नाश करना, अविद्या, जोकि अधमोचरण 


न 


१, जोक में १० लक्षणों का विधान है। स० प्र० समु० ५ में मी इस 
शोक के व्याख्यान में १० लक्षणों का ही विधान है। परन्तु यहां श्लोकोक्त 
१० लक्षणों में “अहिंसा? को और जोड़कर ११ संख्या लिखी है | स० ग्र० 
प्रथम सं० ( १९३२ ) में पृष्ठ १६९ तथा सं० वि० सं० १ ४० १३७ पर इस 
` लोक की व्याख्या में अहिंसा को मिलाकर ११ लक्षण ही गिनाए हैं। उपदेश- 


6 


मञ्चरी ( पूनाप्रवचन ) के तृतीय व्याख्यान में भी "अहिंसा? को मिलाकर थम 
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: अज्ञान हे रो में फँसना, असत्य सानना, असत्य बोलना, क्रोधादि 
ˆ दोषों में फैंस कर अधी दुष्टाचारी होना, ये ग्यारह! अधस के लक्षण 
हैं, इन से सदा दूर रहना चाहिये ॥ ८॥ 


न सा सभा यत्र न सन्ति बृद्धा ते बृद्धा ये न वदन्ति धर्म । 
नासी धर्मों यत्र न सत्यमरित न तत्सत्यं यच्छलेनास्युपेतस्‌ ॥ 


| ह सहाभारते` ॥ ९ ॥ 
सभा वा न अवष्टन्य वक्तव्यं वा समञ्जसम्‌ । 
अत्रवन्‌ वित्रुवन्वापि नरो भवति किल्विषी ॥ १० ॥ 
धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते | 
शल्यं चास न कन्तन्ति बिद्ा्तत्र सभांसदः ॥ ११॥२ . | 
बिद्वद्धिः सेवितः सङ्भिनित्यमद्वेषरागिभिः | 
हृदयेनाभ्यलुज्ञातो यो धर्मस्तत्रिबोधत || १२ ॥* 


१, हिंसा, अधैर्य, असहन, मन को अधर्म में चलाना, चोरी करना, 
अपवित्र रहना, इन्द्रियों को न जीतना, बुद्धिनाश, अविद्या, असत्य भाषण, 
क्रोध करना । ये क्रमशः अहिंसा घृति आदि धर्म से बिपरीत हैं| स० प्र० 
प्रथम स० ( सं० १९३२ ) में पु १७० पर भी ११ अधर्म के लक्षण लिखे हैं । 
उन में पहला 'हिसा है और अगले १० मनु० १५५ १६,७ के अनुसार “पर 

द्रव्यो का अभिध्यान, मनसा अनिष्ट चिन्तन, बितथाभिनिवेदा, पारुष्य, अन्त, 
` पैशुन्य, असंबद्ध प्रझाप, अदत्त को ग्रहण करना, हिसा, परदारोपसेवा? गिनाए 
हैं । उपदेशमञ्जरी व्या० ३ में धर्म के ११ लक्षणों के अनन्तर मनु० २।५,६,७ 
उद्धृत करके १० लक्षण बताए हैं। - [ 

२. सं० १७ तक ऐसा ही पाठ है। सं० १८ में विन्दु हटाकर 'विदुरं- 
अजागर पर्व? पाठ बनाया है । महा० उद्योगपर्न अ० ३५, छो० ५८ ॥ 

३. मनु० Ahh, ¥hgamwadi MatnGoRRsorR Hdkized by eGangotri . 
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सभा जिस में बृद्ध पुरुष न हो, र ह्जो 

धमे हास बोलते, वह धर्म नहीं हे. जिस में सत्य नहीं, 
आर न वह सत्य है जो कि छळ से युक्त हो । ९॥ 

मनुष्य को योग्य हे कि सभा से प्रवेश न्‌ करे, यदि सभा सें 
प्रवेश करे तो सत्य ही बोले। यदि सभा स॑ बठा हुआ भी असत्य 
बात को सुन के मौन रहे अथवा सत्य के विरुद्ध बोले, वह मनुष्य 
अति पापी है ॥ १०॥ 

अधर्म से धरै घायछ होकर जिस सभा में प्राप्त होवे, उस के घाव 
को यदि सभासद्‌ न पूर देवें, तो निश्चय जानो कि उस सभा स सत 
सभासद्‌ ही घायल पड़े हैं ॥ ११ ॥ 

जिस को सत्पुरुष राग द्वेष रहित विद्वान्‌ अपने हृदय से अनुकूल 
जान कर सेबन करते हैं, उसी पूवोक्त को तुम लोग धर्म जानो ॥ १२॥ 


धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः | 
तस्माद्वो न हन्तव्यो मा नो धर्मों हतोऽवधीत्‌ ॥ १३ ॥ 


वृषो हि भगवान्ध्मस्तस्य य! ` कुरुते ह्यलम्‌ । 
बृपलं त॑ विदुरदेवास्तस्माद्धमं न लोपयेत्‌ ॥ १४ ॥ ` 


जो पुरुष ध का नाश करता है. उसी का नाश घमे कर देता हे 
और जो धर्मे की रक्षा करता हे इस की धमं भी रक्षा करता है इस- 
लिये मारा हुआ धर्म कभी हम को न मार डाले इस भय से धम का 
इनन अथोत्‌ त्याग कभी न करना चाहिये ॥ १३॥ 


_ जो सुख की बृष्टि करनेद्दारा सब ऐश्वये का दाता धमे है. उस का 
जो ढोप करता हे उसको विद्वान्‌ लोग वृषळ अथोत्‌. नीच समझते 


हैं॥ १४ ॥ 


स्व. ०0००0 rrr SS 
sr Pm) 


५ 
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न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ 
थमं सजेञ्जीवितस्यापि हेतोः । 
थर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये 
जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥ १५ ॥ 
नक महाभारते ॥' 
यत्र धर्मा ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च । 
इन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासद्‌; ॥१६॥ मनु०॥ 
निन्दन्तु नीतिनिपुणा यदि वा स्तुवन्तु 
लक्ष्मीस्समाविशतु गच्छतु वा यथेश्स । 
अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः।। १७॥ भतहरि । 
अथ---मनुष्यों को योग्य हे कि काम से अथोत्‌ झूठ से कामना 
सिद्धि होने के कारण से, वा निन्दा स्तुति आदि के भय से भी घे 
का त्याग कभी न करें, ओर न लोभ से, चाहे झूठ अधमं से चक्रवर्ती 
, राज्य भी मिळता हो तथापि धर्म को छोड़कर चक्रवर्ती राज्य को भी 
_ ग्रहण न करें, चाहे भोजन छादन जलपान आदि की जीविका भी अधे 
से होसके वा प्राण जाते हों परन्तु जीविका के लिये भी धर्म .को कभी 
न छोड़ें क्योंकि जीव ओर धमे नित्य हैं तथा सुख दुःख दोनों अनित्य 
हैं । अनित्य के लिये नित्य का छोड़ना अतीव दुष्ट कमे है। इस घे 


१, महाभारत उद्योगपबे अ० ४० में क ११, १२ का पाठ इस 
प्रकार है--न चातु कामान्न भयान्न लोभाद्‌ धर्म जह्याग्जीवितस्यापि हेतोः | 
नित्यो घर्मः सुखदुःखे" ` ` ` `` ® स० प्र० स्वमन्तव्यामन्तब्यप्रकाश में सं० वि० 

के समान ही पाठ है। २, मबु०८। १४॥ 


३. नीतिशतक ७।४ निणयस्रागर स० | 
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का हेतु कि जिस शरीर आदि से धसे होता है, वह भी अनित्य है! 
धन्य वे मनुष्य हैं जो अनित्य शरीर और सुख दुःखादि के व्यवहार 
में वर्तमान होकर नित्य धर्म का याग कभी नहीं करते ॥१०॥ > 
जिस सभा में बैठे हुए सभासदों के सामने अधर्म से धर्म और 
झूठ से सय का हनन होता है, उस सभा में सब सभासद्‌ मरे से ही 
॥ १६ ॥ ल की 
र सब सनुष्याँ को यह निश्चय जानना चाहिये कि चाहे सांसारिक 
अपने प्रयोजन की नीति में वर्त्तनेहारे चतुर पुरुष निन्दा करे वा 
स्तुति. करें, ढक्षसी प्राप्त होवे अथवा नष्ट हो जावे, ना हो सरण होवे 
१ र - ha) ९ युक्त 
अथवा बषोन्तर' में मृत्यु प्राप्त होवे, तथापि जोमनुष्य घम उ 
मार्ग से एक पग भी विरुद्ध नहीं चलते वे ही धोर पुरुष धन्य हैं ॥१७॥ 
संगच्छध्वं सं वंदर्ध्य सं बो सनाँसि जानताम्‌ । | 
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासत ॥ १॥ 
ऋण० सं० १० | सू० १९९ | मं०२॥ 
दृष्टा रूपे व्याक्रोत्सत्याजृते प्रजापति; | 
अभ्रद्धामन॒तेष्दधाच्छड्डाछप॒त्ये प्रजापति; ॥ २ ॥ 
> यजु० अ० १९ | सं० ७७ ॥ 
- ट्‌ 
'सुह नाववतु सह नौ अनक्त सह वीयं करवावह । 
तेजस्त्रि नावधीतमस्तु मा विद्विषावह । 
ओं शान्तिश्शान्तिब्शान्ति! ॥ . | 
तै०[ आर० ] अष्टमप्रपाठकः । प्रथमानुबाक: | 
१, युग का अर्थ यहाँ वर्ष किया है। युग पांच, बारह और साढ 
वर्षो का भी होता दै। यहां तात्पर्यं अद्यैवः के विपरीत चिरकालानन्तर 
गौणार्थ से दै । अतः आज? के विपरीत वर्षान्तर काळ भी युग शब्द द्वारा 


गौगी उत्ति से कहा जा सकता है। | 
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अर्थ--हे गृहस्थादि सनुष्यो ! तुमको मैं ईइबर आज्ञा देता हूं कि 
( यथा ) जैसे ( पूर्व ) प्रथम अधीत विद्यायोगाभ्यासी ( संजानानाः ) 
सम्यक्‌ जानने बाळे ( देवा: ) विद्वान्‌ ढोग मिल के ( भागम्‌ ) सत्य 
असल्य का निर्णय करके असल्य को छोड़ सत्य की ( उपासते ) उपासना 
करते हैं, वेसे ( सम्‌ जानताम्‌ ) आत्मा से घसाँड्धसँ प्रियाउप्रिय को 
सम्यक्‌ जान्नेहारे ( बः ) तुम्हारे ( मनांसि) मन एक दूसरे से 
अविरोधी होकर एक पूर्वोक्त धम्मं में सम्मत होवें ओर तुम उसी 
धर को ( संगच्छध्वम्‌ ) सम्यक मिल के प्राप्त होओ, जिसमें तुम्हारी 
एक सम्मति होती हे और बिरुद्धवाद अधमे को छोड़ फे ( संवदध्वम्‌ ) 
सम्यकू संवाद प्रइनोत्तर प्रीति से करके एक दूसरे की उन्नति 
किया करो ॥ १ ॥ 


( प्रजापतिः ) सकळ सृष्टि का उत्पत्ति और पालन करनेहारा सब- 
व्यापक सवेज्ञ न्यायकारी अद्वितीय स्वामी परमात्मा ( सत्यानृते ) सत्य 
ओर अनृत ( रूपे ) भिन्न-भिन्न स्वरूपवाले धर्म अधर्स को (दृष्टा ) 
अपनी सवज्ञता से यथावत्‌ देख के ( व्याकरोत्‌ ) भिन्न-भिन्न निश्चित 
करता हे ( अनृते ) सिथ्या भाषणादि अधमं में ( अश्रद्धाम्‌ ) अप्रीति 
करो ओर ( अजापतिः) वही परमात्मा ( सत्ये) सत्यभाषणादि 
इक्षणयुक्त न्याय पक्षपातरहित धमु में तुम्हारी ( श्रद्धाम्‌ ) प्रीति को 
( अदधात्त्‌ ) धारण कराता हे, वेसा ही तुम करो ॥ २॥ 


हम स्री पुरुष सेवक स्वामी मित्र मित्र पिता पुत्रादि ( सह ) मिल 
के ( नो) हम दोनों प्रीति से ( अबतु ) एक दूसरे की रक्षा किया करें 
और ( सह ) प्रीति से सिल के एक दूसरे के ( बीयम्‌ ) पराक्रम की 
बढ़ती ( करवावहे ) सदा किया करें ( नौ ) हमारा ( अधीतम्‌ ) पढ़ा- 
पढ़ाया ( तेजसि) अतिम्रकाशसान ( अस्तु) होवे, ओर हस एक 
दूसरे से ( मा, विद्विषावहै ) कभी विद्वेष विरोध न करें, किन्तु सदा 
सित्रभाब और एक दूसरे के साथ सत्य प्रेम से बते कर सब गृहस्थं 
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के सदुव्यवहाराँ को बढ़ाते हुए सदा आनन्द में बढ़ते जावें । जिस 
परमात्मा का यह “ओम” नाम्‌ है उसकी कृपा ओर अपने धसंयुक्त 
पुरुषाथ से हमारे शरीर मन और आत्मा का त्रिविध दुःख जो कि 
अपने दूसरे से होता हे नष्ट हो जावे, ओर हम छोग प्रीति से एक 
दूसरे के साथ वते के धे, अर्थ, काम ऑर मोक्ष की सिद्धि में सफल 


. हो के सदेव स्वयं आनन्द में रहकर सबको आनन्द में रक्खे॥ 


इति गृहाश्रससंस्क्रारविधि: समाप्त: ॥ 


FR 0d 


अथ वानप्रस्थसंस्कार विधि वक्ष्यामः 0 
abe | 
वानप्रस्थसंस्कार उसको कहते हैं जो विवाह से सन्तानोत्पत्ति कर 
पूर्ण बरह्मचर्यं से पुत्र भी विवाह करे और पुत्र का भी एक सन्तान हो 
जाय अर्थात्‌ जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे, तव पुरुष वानप्रस्थाश्रम 
अथात्‌ बन में जाकर निम्नलिखित सब बातें करे । अत्र प्रसाणानि-- 


्रह्मचर्याश्रमं समाप्य गृही भवेद्‌ गृही भूत्या वनी भवेदू- 


वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ ॥ १ ॥ शतपथत्राह्मणे ॥ ` 


१, सऽ प्र समु० ५ में शत» कां० १४१ और स० प्र स० १९३२ 
सभु० ५ (३० १५४) में यह बृहदारण्यक श्रुति है?; सं ` वि० सं० १ (सं० १९३२) 
में इति शतपथब्राह्मणादिप्रमाणानि? पाठ है । परन्तु यह. वचन जाबालोपनिषद्‌ 
खण्ड ४ में इस प्रकार उपल्ब्ध होता है-'स होवाच याजञवस्कयो ब्रह्मचर्य्यं परि- 
समाप्य ग्रही भवेद्‌ णही भूत्वा.बनी भवेद्‌ वनी भूत्वा परबरजेत्‌।? जाबाल्शाखा याश- 
बस्कय प्रोक्त वाजसनेय संहिता (शक यजुर्वेद) की है । अतः उसका जाबालत्राह्मग 
भी माध्यन्दिन और काण्व के समान मूलतः याज्ञवल्क्य प्रोक्त है, और शतपथ 
नाम से वाच्य है ( काप्पब्राह्मण में १०४ अ० होने पर भी शतपथ ही कहाता 
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ब्रतेन दीक्षामांप्लोति दौक्षयांभोति दक्षिणास्‌ । | 
दक्षिणा शद्धामाग्रोति श्रद्धयां स॒त्यमाप्यते।॥ २॥ 
| यजु० अऽ १९ | सं० ३०॥ 
अर्थ र १ टि श्रम की समाप्ति 
थै--सबुध्याँ को उचित है” कि ब्रह्मचयोश्रम 
करके गृहस्थ होवें गृहस्थ होके वनी अथोत्‌ वानप्रस्थ दोषे, ओर वान- 
` प्रस्थ होके संन्यास अहण कर ॥ १॥ 
जब मनुष्य ब्रह्मचयीदि तथा सत्यभाषणादि व्रत अथोत्‌ नियम 
धारण करता है, तव उस ( ब्रतेन ) व्रत से उत्तम प्रतिष्ठारूप (दीक्षाम्‌) 
दीक्षा को ( आप्रोति ) प्राप्त होता है । ( दीक्षया ) ब्रह्मचयों दि आश्रसा 
के नियम पालन से ( दक्षिणाम्‌ ) सत्कारपूर्वेक धनादि को (आप्नोति) 
प्राप्त होता हे । ( दक्षिणा) उस सत्कार से (श्रद्धाम्‌ ) सत्य धारण 
में प्रीति को ( आप्नोति ) प्राप्त होता है, और ( श्रद्धया ) सत्यधार्मिक 
जनों में प्रीति से ( सत्यम्‌ ) सत्यविज्ञान बा सत्य पदार्थ्‌ मनुष्य को 
( आप्यते ) ग्राप्त होता हे । इसलिये श्रद्धापूर्वक ब्रह्मचये आर शहाश्रस 
का अनुष्ठान करके वानप्रस्थ आश्रम अवश्य करना चाहिये ॥ २।। 
अस्याद॑धामि समिधमशें ब्रतपते त्बयि। 
व्रतञ्च शरद्धां चोपैमीन्धे स्वां -दीक्षितो अहम्‌ ॥ ३ || 
यजु० अ० २० । मं० २४॥ 
है । ) । जाबालोपनिषद्‌ उसी शतपथ के अन्तर्गत बृहदारण्यक का एक अंश हो 
सकती है । इस प्रकार ग्रन्थकार का इस वचन के लिए शतपथ अथवा 
बृहदारण्यक शब्द का प्रयोग टीक हे । सं० विधि के १७वें संस्करण तक 
'दातपथत्राह्मणेः ही पाठ था। सं० १८'में, जात्रालोप० पाठ बनाया गया, 
यही आरे भी छप रहा दै । ae 
` १, सं० ३से २१ तक “चाहिये पाठं है। सं० रमे ` “उचित दै? पाठ 
जै | सं० २२ से आगे यही छप रहा है । 
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आ न॑यैतमा र॑भस्व सुकृतां लोक़मपिं गच्छतु प्रजानन्‌ | 


तीर्खा तमाँसि बहुधा महान्त्थजो नाकमा कऋमतां तृतीय॑स्‌ ॥४॥ 


अथवे० कां० ९ | सू० ५ | मं० १॥ 


अर्थ- हे ( त्रतपते5मे ) नियमपालकेश्वर ! ( दीक्षितः ) दीक्षा का 
प्राप्त होता हुआ ( अहम्‌ ) में ( त्वयि ) तुझ में स्थिर होके ( रतम्‌ ) 
ब्रह्मचयों दि आश्रमों का धारण ( च) ओर उसकी सामग्री ( श्रद्धाम्‌ ) 
सत्य की धारण को (च) और उसके उपायों को ( उपैमि ) प्राप्त 
होता हूं । इसीळिये अग्नि में जैसे ( समिंधम्‌ ) समिधा को ( अभ्या- 
दधामि ) धारणं करता हूं, वेसे विद्या और व्रत को धारण कर प्रज्ब- 
लित करता हूं, और वैसे ही ( त्वा) तुझको अपने आत्मा में धारण 
करता ओर सदा ( इन्धे ) प्रकाशित करता हूँ ॥३॥ 


हे गृहस्थ ! ( प्रजानन्‌ ) प्रकषेता से जानता हुआ तू ( एतम्‌ ) 
इस वानप्रस्थाश्रम का ( आरभस्व) आरम्भ कर ( आनय) अपने 
सन को गृहाश्रम से इधर की ओर ळा। ( सुकृताम्‌ ) पुण्यात्माओं के. 
( लोकमपि ) देखने योग्य वानप्रस्थाश्रम को भी ( गच्छतु ) ग्राप्त हो । 
( बहुधा ) बहुत प्रकार के ( महान्ति ) बड़े-बड़े ( तमांसि ) अज्ञान 
दुःख आदि संसार के मोहाँ को ( तीत्वी ) तर के अर्थात्‌ प्रथक होकर 
(अजः ) अपने आत्मा को अजर-अमर जान ( तृतीयम्‌ ) तीसरे 
( नाकम ) दुःख रहित वानप्रस्थाश्रम को ( आक्रमताम्‌ ) आक्रमण 
अथोत्‌ रीतिपूबेक आरूढ हो ॥ ४॥ | 


मद्रमिच्छत्त ऋर्षयस्स्रविंद्तपों दौक्षाठुपनिषदुरग्रे । 
ततो राष्र बलमोजश्च जातं तद॑स्मै देवा उपसंनमन्तु ॥५॥ 
अथवं० कां० १९। सू० ४१ । मं १॥ 
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मा नों मेधां मा नों दीक्षां मा नों हिंसिष्ट यत्तपः | 
शिवा नः सन्त्वायपे' शिवा भ॑वन्तु मातरः ॥६॥ 
अथवं० कां० १९। सू० ४०। मं ३ | 
अर्थ --हे विद्वान्‌ सनुष्यो | जैसे ( स्वर्विदः ) सुख को ग्राप्त होने- 
चाले ( ऋषयः ) बिद्वान्‌ लोग ( अभ्रे) प्रथम ( दीक्षाम्‌ ) त्रह्मचयोदि 
आश्रमा की दीक्षा उपदेश ले के ( तपः ) . प्राणायाम और विद्याध्ययन 
जितेन्द्रियरबादि शुभ लक्षणां को ( उप, निषेडुः ) प्राप्त होकर अनुष्ठान 
करते हैं वैसे इस ( भद्रम्‌ ) कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रम की ( इच्छ- 
न्तः ) इच्छा करो । जैसे राजकुमार ब्रह्मचयोश्रम को करके ( ततः ) 
तदनन्तर ( ओजः ) पराक्रम (च) और ( बलम्‌) बल को ग्राप्त 
हो के ( जातम्‌) प्रसिद्ध, ग्राप्त हुए (राष्ट्रम्‌) राज्य की इच्छा ऑर 
रक्षा करते हैं और -( अस्मे ) न्यायकारी धार्मिक विद्वान्‌ राजा को 
( देवा: ) विद्वान्‌ छोग नमन करते हैं, (तत्‌) वैसे सव लोग बान- 
प्रस्थाश्रस को किये हुए आप को ( उप, सं, नमन्तु) समीप प्राप्त हो 
के नम्र होबे॥ ५॥ 
सम्बन्धी जन ( नः) हम वानम्रस्थाश्रमस्थाँ की ( सेधाम्‌ ) प्रज्ञा 
को ( सा, हिंसिष्ट ) नष्ट मत करें ( नः) हमारी ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षा कों 
(मा) सत और ( नः) हमारा (यत्‌) जो (तपः) प्राणायासादि 
` उत्तम तप है उस को भी (सा) सत नाश करें। (नः) हसारी 
दीक्षा और ( आयुषे ) जीबन के लिये सब प्रजा ( शिवा) कल्याण 
करने हारी ( सन्तु ) होगे । जैसे हमारी ( मातरः) साता पितामही . 
१, यह पाठ सं० १-४ तक मिळता है। ७ वें सं० में दद्व पाउ स० १-४ तक मिळता है। ७ वें सं० में शिवा नः शं सन्स्वा-. 
युषे? पाठ बनाया गया और वही आगे छप रहा है। ग्रन्थकार का मूझपाठ राथ- 
हिटनी सं० के अनुसार है । इस चरण के अधिकांश पाठान्तर भी राथह्विटनी 
, सं० के पाठ का ही अनुमोदन करते हैं । 
२, 'स्वविदः? विदूल लाभे का रूप | 
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अपितासही आदि ( शिवाः) कल्याण करने हारी होती हैं, बैसे सब 
ढोग प्रसन्न होकर मुझ को बानभ्रस्थाश्रम की अनुमति देने हारे 
( भबन्तु ) हो ॥ ६॥ 


श्रद्धे ये ह्यपवसन्त्यरण्ये शान्त्या’ विद्वांसो भैक्ष्यचर्याञ्चरन्त; 

सूर्यद्वारेण ते विरजा प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो द्यव्ययात्मा ॥७॥ 
सुण्डकोपत्ति० खं० । सं० ७॥२ 

अ्थ--हे मनुष्यो | ( ये) जो ( बिद्वांसः ) विद्वान्‌ लोग ( अर- 

ण्ये ) जंगळ में ( शान्त्या ) शान्ति के साथ ( तपःश्रद्धे) योगाभ्यास 
ओर परमात्मा में प्रीति करके ( उपबसन्ति) वनवासियों के समीप 
बसते हैं और ( भैक्ष्यचयीम्‌ ) भिक्षाचरण को ( चरन्तः ) करते हुए 
जंगल में निवास करते हैं (ते) वे (हि) ही (विरजाः) निर्दोष 
निष्पाप निमेळ होके ( सूर्यद्वारेण ) प्राण के द्वारा (यत्र) जहा ( सः ) 
सो ( अमृत: ) मरण जन्म से प्रथक्‌ ( अव्ययात्मा) नाश रहित 
{ पुरुषः ) पूणं परमात्मा विराजमान है (हि) वही ( प्रयान्ति) 


जाते हैं इसलिये वानप्रस्थाश्रम करना अति उत्तम है ॥ ७॥ 


एवं गृहाश्रमे खित्वा विधिवत्स्नातको द्विजः 
वने भसेच नियतो यथावद्विजितेन्द्रियः ॥ १ ॥ 
गृहस्थस्तु यदा पश्येद्‌ बलीपलितमात्मनः | 
अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ ॥ २ ॥ 


१, मुण्डकोपनिषद्‌ में शान्ता पाठ मिळता है। स० प्र० समु० ५ सं० 


२ में भी “शान्त? पाठ ही है और तदनुसार ही अर्थ भी किया हे | 
२, मुं १, ख० २, म? ११॥ सर प्रण सं २ में छपा 'खं० २ म० 
२१॥ पता ठीक है । 
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सन्त्यज्य ग्राम्यमाहारं सञ्चै परिच्छदम्‌ | 

तरेषु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्सहेब वा ॥ ३ ॥'. 

अर्थ--पूर्वोक्त प्रकार विधिपूवेक त्रह्मचये से पूर्ण विद्या पढ़ के 
समावत्तेन के समय स्नानविधि करने हारा द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय और 
Re जितेन्द्रिय जितात्मा होके यथावत्‌ गृहाश्रस करके वन में 
बसे ॥ १॥ 


गृहस्थ लोग जब अपने देह का चमड़ा ढीळा ओर इवेत केश 
होते हुए देखें और पुत्र का भी पुत्र हो जाय, तब वन का आश्रय. 
लेवें॥ २॥ 


जब वानप्रस्थाश्रम की दीक्षा लेवे, तब ग्रासों में उत्पन्न हुए पदार्थों 
का आहार और घर के सब पदार्थो को छोड़ के पुत्रों में अपनी पत्नी 
को छोड़ अथवा संग में लेके वन को जावें॥ ३॥ 


अभिहोत्रं समादाय गृद्य॑ चाग्निपरिच्छदम्‌ः। 
ग्रामादरण्यं निःसृत्य निवसेनियतेन्द्रियः ॥ ४ ॥* 
अर्थ-_जव गृहस्थ वानप्रस्थ होने की इच्छा करे, तब अझि- 


होत्र को सामग्री सहित ले के प्राम से निकळ जंगल में जितेन्द्रिय 
होकर निवास करे ॥ ४॥ 


खाध्याये नित्ययुक्तः खाद्दान्तो मेत्रः समाहितः । 
दाता नित्यमनादाता सवेभूतानुकम्पकः ॥ ५ ॥ 
तापसेष्वेव विग्रेषु यात्रिकं भेक्ष्यमाहरेत्‌ । 

गृहमेधिषु चान्येषु दिजेषु वनवासिषु ॥ ६॥ 


१. स ARs Math ColeciRf धनु? 5४) LGangotr 


३१८. संस्कारविधिः 


एताश्चान्याश्च सेवेत दीक्षा विप्रो वने बसन्‌ । 


. विविधाश्रौपनिषदीरात्मसंसिड्धये श्रुतीः ॥ ७ |! 
| सनु० अ० ६ ॥ 
अर्थ--वहां जङ्गछ में वेदादि शाख्रों को पढ़ने पढ़ाने में नित्य 
युक्त मन और इन्द्रियों को जीत कर यदि स्वखी भी समीप हो तथापि 
उससे सेवा के सिवाय विषय सेबन अथोत्‌ प्रसङ्ग कभी न करे। सब 
से मित्रभाव, सावध्मन, नित्य देनेहारा और किसी से कुछ भी न 
ळेवे, सब प्राणीमात्र पर अनुकम्पा--कपा रखनेहारा होवे ॥ ५॥ 
जो जंगछ में पढ़ाने और योगाभ्यास करने हारे तपस्वी धमोत्मा 
विद्वान्‌ लोग रहते हों, जो कि गृहस्थ वा वानप्रस्थ वनवासी हों, उन 
के घरों में से भिक्षा ग्रहण करे ॥ ६॥ 
और इस प्रकार वन में बसता हुआ इन और अन्य दीक्षाओ का 
सेवन करे और आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान के लिये नाना प्रकार 
की उपनिषद्‌ अर्थात्‌ ज्ञान और उपासना विधायक श्र॒तियों के अर्थों 
का विचार किया करे । इसी प्रकार जब तक संन्यास करने की इच्छा 
न हो तब तक वानप्रस्थ ही रहे ॥७॥ 
अथ विधि!--वानप्रस्थाश्रम करने का समय ५० वर्षे के उप- 
रान्त हे । जब पुत्र का भी पुत्र हो जावे, तब अपनी खी, पुत्र, भाई, 
` बन्छु, पुत्रबधू आदि को सब गृहाश्रम की शिक्षा करके, वन की ओर 
, यात्रा की तय्यारी करे । यदि खरी चले तो साथ ले जावे नहीं तो ज्येष्ठ पुत्र 
को सौंप जावे कि इसकी सेवा यथावत्‌ किया करना। और अपनी 
पल्ली को शिक्षा कर जावे कि तू सदा पुत्र आदि को धर्ममागे में चलने 
के लिये और अधसे से हटाने के लिये शिक्षा करती रहना । 
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तत्पश्चात्‌ एष्ठ २१-२२ सें लिखे. प्रमाणे यज्ञशाला वेदी आदि सब 
बचाव । प्रष्ठ २३ से लिखे घृत आदि सब सामग्री जोड़ के प्रछ ३४-३५ 
सं लिखे प्रमाणे ( ओं भू: स्व्थो० ) इस मन्त्र से अग्न्याधान और 
( अयन्त इध्म०) इत्यादि मन्त्रां से समिदाधान करके पु० ३७ 
सें लिखे प्रसाणे-- 
ओम्‌ अदितेऽनुमन्यस्व ॥ 
इत्यादि चार अन्त्रों से कुण्ड के चारों ओर जल प्रोक्षण करके 


. प्र ३७-३९ सें लिखे प्रमाणे आघाराबाज्यभागाहुति\ ४ चारः और 


व्याहृतिः आजञ्याहति ४ चार करके पृष्ठ १२-२० में लिखे प्रमाणे 
स्वास्तवाचन ओर झान्तिकरण करके स्थालीपाक वनाकर ओर” उस 
पर घृत सेचन कर निम्नलिखित मन्त्रां से आहुति देवे-- : 


आं काय स्वाहा । करसे स्वाहा । कतमस्मै स्वाहा | 
आधिमाधीताय स्वाहा । सन; प्रजापतये स्वाहा । चित्तं विज्ञाता- 
यादित्ये स्वाहा । अदित्यै मह्यै स्वाहा । अदित्यै सुमृडीकायै 
स्वाहा । सरखत्ये स्वाहा । सरस्वत्यै पावकायै स्वाहा । सर- 
स्वत्ये वृहत्ये खाहा । पूष्णे स्वाहा । पूष्णे प्रपथ्याय 
स्वाहा । पूष्णे नरन्धिषाय स्वाहा । त्वष्ट स्वाहा । 
त्वष्ट तुरीपाय खाहा । त्वष्टे पुरुरूपाय स्वाहा%। श्ुवनस्य 


पतथे साहा | अधिपतये स्वाहा । ग्रजापतये स्वाहा + । ओम्‌ 


ॐ यञ्चः अ० २२ । सं० २० ॥ दू० स० 
† यज्जः अ० २२ | सं० ३२ ॥ दु० स० 
१, अमये स्वाहा? आदि चार मन्त्रां से । 
२. “चार? सं० ६-१८ तक नहीं मिलता | 
३. भूरमये स्वाहा’ आदि चार मन्त्रो से । 
¥ 


और? पद्‌ सं० ७ में मुद्रण में छूट और २४ वें संग तक छूट रहा है । 
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आयुर्यक्षेन कल्पता स्वाहा । ग्राणो यज्ञेन कल्पता'४ स्वाहा । 
अपानो यज्ञेन कल्पता* स्वाहा । व्यानों यज्ञन कल्पवा था 
स्वाहा । उदानो यशेन कटपता१” स्वाहा । समानो यजन 
कल्पता१ स्वाहा । चक्षुयज्ेन करपता!१/ स्वाहा । श्रोत्र यजन 
कल्पता स्वाहा । वाग्यज्ञेन कटपता स्वाहा | मना यज्ञन 
कल्पता स्वाहा । आत्मा यजन कट्पता'? स्वाहा । ब्रह्म 
येन कल्पता स्वाहा । ज्योतियेज्ञेन कर्पता स्वाहा । 
स्वरयेज्ेन कट्पता स्वाहा । एष्ठं यज्ञेन कटपता'” स्वाहा | 
यज्ञो यज्ञेन कटपता स्वाहा % । एकस्मे स्वाहा । दाभ्या 
स्वाहा | शताय स्वाहा । एकशताय स्वाहा | व्युष्ट स्वाद्दा । 
स्वर्गाय स्वाहा | ॥ र 

इन मन्त्रों से एक एक करके ४३ स्थाळीपाक 'की आज्याइंद 
देके पुनः प्रष्ठ ३९ में लिखे प्रमाणे व्याह्ृति' आहुति ४ चार देकर धू 
७४-४५ में लिखे प्रमाणे सामगान करके सब इष्ट मित्रों से मिल पुत्रा- 
दिकों पर सब घर का भार धर के, अग्निहोत्र की सामग्री सहित जंगल 
भें जाकर एकान्त में निवास कर योगाभ्यास, शास्त्रा का विचार, 
महात्माओं का संग करके स्वात्म और परमात्मा को साक्षात्‌ करने में 
प्रयत्न किया करे ॥ | 

इति वानप्रस्थसंस्कारविधिः ससाप्तः॥ 


१: यज्ञः अ० २२ | सं० ३३ ॥ द्‌० स० | 
प यज्जः अ० २२ । मं० ३४ ॥ द्‌० स० | 


१, “भूरञ्ये स्त्राहा आदि चार मन्त्रं से | 
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अथ संन्याससंस्कारविधिं वक्ष्यामः ॥ 
त 


_ संन्यास संस्कार उसको कहते हैं कि जो सोहादि आवरण, पक्षपात 
छोड़ के विरक्त होकर सब प्रथिवी में परोपकाराथे विचरे अथोत्‌-- 


सम्यङ्‌ न्यस्यन्त्यघसाचरणानि येन वा सम्यङ नित्यं 
सत्कभस्वास्त उपिशति स्थिरीभवेति येन स संन्यासः. संन्या- 
सो दिधते यस्य स संन्यासी ॥ 


काल प्रथम जो वानप्रस्थ के आदि में कह आये हैं कि त्रह्मचये : 
पूरा कर के गृहस्थ, और गृहस्थ होके वनस्थ, वनस्थ हो के संन्यासी 
होवे, यह क्रम-संन्यास अर्थात्‌ अनुक्रम से आश्रमां का अनुष्ठान 
करता करता वृद्धावस्था सें जो संन्यास लेना है, उसी को क्रम-संन्यास 
हृते हैं ।। | 
| द्वितीय प्रकार ॥ 
यदहरेव बिरजेत्‌ तदहरेव प्रब्रजेद्‌ वनाद्वा गृहाद्व ॥ 
यह ब्राह्मण ग्रन्थ १ का वाक्य है। 
अथ-- जिस दिन ढ़ वैराग्य प्राप्त होवे उसी दिन, चाहे 
वानप्रस्थ का समय पूरा भी न हुआ हो, अथवा वानप्रस्थ आश्रम का 


१. यही आउुपूर्वी सं० वि० संर १ में है। वहाँ “इति ब्राह्मणश्रतिः 
निर्देश किया है | स० प्र० समु० ५ सं० २ में लिखा है 'ये ब्राह्मण ग्रन्थ के 
वचन हैं ।' प्रथम स० में “यह यजुर्वेद के ब्राह्मण की श्रति है? पाठ है। जाबाळ 
उपनिषद्‌ में ये वचन आगे पीछे मिलते हैं| यहा प ३१९ की टि० 
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अनुष्ठान न कर के ग्रह्मश्रम से ही संन्यासाश्रम ग्रहण करे, क्योंकि 
संन्यास में दृढ़ वैराग्य ओर यथार्थ ज्ञान का होना ही मुख्य कारण हे ॥ 


तृतीय प्रकार 
ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌ ॥ 


यह भी ब्राह्मण ग्रन्थ का वचन हे । यदि पूर्ण अखण्डित त्रह्मचर्य, 
सच्चा वेराग्य और पूर्ण ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर विषयासक्ति 
की इच्छा आत्मा से यथावत्‌ उठ जावे, पक्षपात रहित होकर सब के 
' उपकार.करने की इच्छा होवे, ओर जिसको दृढ़ निश्चय हो जावे कि 
में मरण पर्यन्त यथावत्‌ संन्यास धर्म का निवाह कर सकूंगा, तो वह 
न गृहाश्रम करे, न वानप्रस्थाश्रम, किन्तु त्रह्मचयोश्रम को पुणे करही 
. के संन्यासाश्रम को ग्रहण कर लेवे॥ / 
अत्र वेद्रमाणानि -- ` 
शर्य्यणार्वति | ~ | &< 
गय्यणावति सोममिन्द्रः पिबतु वृत्रहा । 
बल दघान आत्मनि करिष्यन्‌ वीये महद्‌ 
इन्द्राविन्दों परि स्रव ॥ १ ॥ 
आ पवस्व दिशां पत आजीकात्‌ साम मीढूवः | 
क्रतवाकेन सत्येन श्रद्वा तपसा सत 
इन्द्रयिन्दो परि स्रव ॥ २ ॥* 
अथ--मैं ईश्वर, संन्यास लेनेहारे तुझ मनुष्य को उपदेश 
करता हूं कि जैसे ( बृत्रहा ) मेघ का नाश फरनेहारो ( इन्द्र: ) सूये 


'( शय्येणावति ) हिंसनीय पदार्थों से युक्त भूमितल में स्थित (सोमम) 
रस को पीता है, वैसे संन्यास उन विद उत्तम मूळ फळों के 


१ 5 द्११ | $२९७ दि Math Cole Ross gRik8d जर) &०६३॥०॥ 
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रस को (पिवतु ) पीवे और ( आत्मनि ) अपने आत्मा में ( महत्‌ ) 
वड ( बीयंम्‌ ) सासथ्य को ( करिष्यन्‌ ) करूंगा ऐसी इच्छा जस 
हुआ ( बळ दधानः ) दिव्य बळ को धारण करता हुआ ( इन्द्राय ) 
परमश्व्यं के छिये दे .( इन्दो ) चन्द्रमा के तुल्य सब छो आनन्द 
करन हारे पूर्ण विद्वान्‌ तू संन्यास लेके सब पर ( परि,स्रव ) सत्यो- 
पदेश की वृष्टि कर ॥ १ ॥ पक 


हे (सोम) सोम्यगुणसम्पन्न ( सीढवः) सत्य से सत्र के 
अन्तःकरण को सींचने हारे (दिशा पते) सब दिशाओं में. स्थित 
मनुष्यों को सच्चा ज्ञान देके पालन करने हारे ( इन्दो ) शमादि गुण 
युक्त संन्यासिन्‌ | तू ( ऋतवाकेन ) यथाथे बोलने ( सत्येन ) सत्य 
भाषण करने से (श्रद्धया) सत्य के धारण में सच्ची प्रीति और 
( तपसा ) प्राणायाम योगाभ्यास से ( आर्जीकात्‌ ) सरलता से 
( सुत: ) निष्पन्न होता हुआ तू अपने शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि को 
( आ, पवस्व ) पवित्र कर ( इन्द्राय ) परमैश्चर्य युक्त परमात्मा के 
लिये ( परि, स्रव ) सब ओर से गमन कर ॥ २॥ 


तं वदुतदुभ्न स॒त्यं बदन्त्सत्यकर्मन्‌ । 

श्रद्धां वद्न्त्सोम राजन्‌ धात्रा सोम परिष्कृत 

इन्द्रायेन्दो परि स्व ॥ ३ ॥` 

Q 

अथे ( ऋतद्यम्न ) सद्य धन और सत्य कीर्तिषाले यतिवर 
( ऋतं, वदन ) पक्षपात छोड़ के यथाथ बोळता हुआ हे ( सत्यकमैन्‌ 
सत्य वेदोक्त कमेवाले संन्यासिन्‌। ( सत्यं वदन्‌ ) सत्य बोळता i 
(श्रद्धाम्‌) सत्य धारण में प्रीति करने को ( वदन्‌ ) उपदेश करता हुआ, 
( सोम ) सोम्यशुणसंपन्न ( राजन्‌) सब ओर से प्रकाशयुक्त आत्मा 
वाले ( सोम ) योगैश्वयेयुक्त ( इन्दो ) सब को आनन्ददायक संन्यासिन्‌ | 


—ञञञhO€O0rangarmadhMatrOCotectionDigitizeeby-ecenset— 
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तू ( धात्रा ) सकल विश्व के धारण करते हारे परमात्मा से योगाभ्यास. 
' करके ( परिष्कृत ) शुद्ध होता हुआ ( इन्द्राय) योग से उत्पन्न हुए 
परमैश्वय की सिद्धि के लिये ( पार, खब ) यथाथ पुरुषार्थं कर ॥ ३ ॥ 
यत्र ब्रह्म पंबमान छन्दस्यांई वाचं वदन । 
ग्राव्णा सोमे महीयते सोमेनानन्दं जनयन्‌ ' 
नदरायेन्दो परि खव ॥ ४ ॥ ` | 
, अर्थ--दे (छन्दस्याम्‌) स्वतन्त्रतायुक्त ( वाचम्‌) बाणी को 
( बदन ) कहते हुए ( सोमेन ) विद्या, योगाभ्यास और परमेश्वर की 
भक्ति से (आनन्दम्‌) सब के लिये. आनन्द को ( जनयन्‌) प्रगट 
करते हुए ( इन्दो ) आनन्दप्रद ! ( पवमान ) पवित्रात्मन्‌ | पवित्र 
करने हारे संन्यासिन्‌ ! ( यत्र) जिस ( सोमे ) परमेश्वययुक्त परमात्मा 
में ( ब्रह्मा ) चारों वेदों का जानने हारा विद्वान्‌ ( महीयते ) महत्त्व 
को प्राप्त होकर सत्कार को प्राप्त होता है, जेसे ( ग्राव्णा ) मेघ से 
सब जगत्‌ को आनन्द होता है, वैसे तू सब को ( इन्द्राय ) परमैश्वय्ये- 
युक्त मोक्ष का आनन्द देने के लिये सब साधनों को ( परि, खव ) सब 
प्रकार से प्राप्त करा || ४ ॥| \ 
यत्र॒ ज्योतिरिज॑क्तं यस्मिँस्छोके स्वहितस्‌ । 
तस्मिन्‌ मां घेहि पवमानासृते लोके अर्थित 
इन्द्रायेन्दो परि खव ॥ ५ ॥` 
अथ - हे (पवमान) अविद्यादि छेशों के नाश करने हारे पवि- 
स्वरूप ! (इन्दो) सबीनन्द्दायक परमात्मन्‌ | (यत्र) जहां तेरे स्वरूप 
में (अजखम्‌) निरन्तर व्यापक तेरा (ज्योतिः) तेज है, (यस्मिन्‌) जिस 
१, EEE Math RUSE अत ९१९ २० 
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. (छोके) ज्ञान से देखने योग्य तुझ में (स्वः) नित्य सुख ( हितम्‌ ) स्थित 
इ, ( तस्मिन्‌) उस ( अमृते ) जन्म मरण और (अक्षिते ) नाश से 
~ रहित लोके ) द्रष्टभ्य अपने स्वरूप में आप (मा ) मुझ को (इन्द्राय) 
परसश्चयप्राप्ति के छिये ( घेहि ) कृपा से धारण कीजिये और मुझ 


पर माता के समान कृपा भाव से (परि, स्व ) आनन्द की वर्षो 
कीजिये ॥ ५ ॥ | 


यत्र राजा वेवस्मृतो यत्रांवरोध॑न दिवः । 
यत्रामूयद्वतीरापस्तत्र सामसत कृधीन्द्रयिन्दो परि स्रव ॥६॥' 


अर्थ ददे ( इन्दो ) आनन्दप्रद्‌ परमात्मन्‌ ! (-यत्र ) जिस 
तुझ में ( वैवस्वतः ) सूये का प्रकाश ( राजा ) प्रकाशमान हो रहा है, 
( यत्र) जिस आप में (दिवः) बिजुढी अथवा बुरी कासना की 
( अवरोधनम्‌ ) रुकावट हे, ( यत्र) जिस आप में (अमूः) वे 
कारण रूप ( यहतीः) बड़े व्यापक आकाशस्थ ( आपः ) प्राणप्रद 
चायु हैँ, ( तत्र ) उस अपने स्वरूप में ( माम्‌ ) मुझ को ( अमृतम्‌ ) 
मोक्ष प्राप्त कृधि) कीजिये ( इम्द्राय ) परमैश्वर्यं के लिये ( परि, 
स्र ) आद्र भाव से आप मुझक्को प्राप्त हजिये ॥ ६॥ 


यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके त्रिंदिवे दिवः । 

लोका यत्र ज्योतिष्सन्तस्तत्र मामस॒त॑ कृधीन्द्रायेन्दो परि खव ।७॥ ` 
अर्थ- है ( इन्दो ) परसात्मन्‌ | ( यत्र) जिस आप सें ( अनु- 

कामम्‌ ) इच्छा के अनुकूल स्वतन्त्र ( चरणम्‌) विहरना3 है ( यत्र ) 


१, ऋ० ९।११३ ।८॥ २, ऋ० ९।११३।९॥ 
३, सं० २ से १२ तक-यही पाठ रहा । श० सं० में विचरना? बनाया 
गया, बही आज तक छप रहा है । विहरना = विहार करना = विचरना । 
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जिस ( त्रिनाके ) त्रिविध अर्थात्‌ आध्यात्मिक आधिभौतिक और 
आधिदैविक दुःख से रहित ( त्रिदिवे ) तीन सूये विद्युत्‌ और भौम्य 
अभि से प्रकाशित सुख ररूप में ( दिवः ) कामना करने योग्य शुद्ध ` 
कामनावाले ( लोकाः) यथार्थ ज्ञानयुक्त (ज्योतिष्मन्तः ) शुद्ध 
बिज्ञान्युक्त युक्ति को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष बिचरते हैं ( तत्र) उस 
अपने स्वरूप में ( माम्‌ ) मुझ को ( अम्रतम्‌ ) मोक्ष प्राप्त कृधि) 
कीजिये, और ( इन्द्राय) उस परम आनन्दैश्वये के लिये ( परि, 
स्रव ) कृपा से प्राप्त हूजिये ॥ ७॥ 
यत्र कामां निक्रामाश्च यत्र त्रध्नस्य विष्टपम्‌ । 
स्व॒धा च यत्र तसिश्च तत्र माममृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि ्रव॥८॥ ` 
अर्थ--हे ( इन्दो ) निष्कासानन्दप्रद सच्चिदानन्दस्वरूप पर- 
सात्मन्‌ | ( यत्र ) जिस आप में ( कामाः ) सब कासना ( निकामाः ! 
और अभिलाषा छूट जाती हैं (च) और (यत्र) जिस आप में 
( ब्रध्नस्य ) सबसे बड़े प्रकाशमान सूर्य का ( विष्टपम्‌ ) विशिष्ट सुख 
(च ) ओर ( यत्र) जिस आप में ( स्वधा ) अपना ही धारण ( च.) 
और जिस आप में ( तृप्तिः ) पूर्ण तृप्ति है, ( तत्र) उस अपने स्वरूप 
` सें ( साम्‌) मुझ को ( अमृतम्‌ ) ग्राप्त युक्तिषाला ( कृधि) कीजिये 
तथा ( इन्द्राय ) सब दुःख विदारण के लिये आप मुझ पर ( परि, 
स्रव ) करुणावृत्ति कीजिये ॥ ८॥ 


यत्रानन्दाश्च मोदाश्च गुद! प्रसुद आसते । 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र मामसृतं कृधीन्द्रायेन्दो परि स्रव ॥९॥" 
ऋ० सं० ९। सू० ११३॥ 
अथ -- हे ( इन्दो ) सबीनन्दथुक्त जगदीश्वर ! ( यत्र) जिस 
आप में ( आनन्दाः ) सम्पूर्ण समृद्धि ( च) और ( मोदाः) सम्पूर्ण 
१, क्र ९।११३।१०॥ २, ऋ० ९११३।११॥ 
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हप॑ ( मुदः ) सम्पूर्ण प्रसन्नता (च ) ओर ( प्रमुदः ) प्रकृष्ट प्रसन्नता 
( आसते ) स्थित हैँ । (यत्र) जिस आप में ( कामस्य) अभिढाषी 
पुरुष की ( कासा: ) सब कामना ( आप्ताः ) प्राप्त होती हैं, ( तन्न) 
उसी अपने स्वरूप सें ( इन्द्राय ) परमेश्वय के लिये ( माम्‌) मुझको 
( अस्तम्‌) जन्स सृत्यु के दुःख से रहित सोक्षप्राप्तयुक्त कि जिसके 
मुक्ति के समय” के सध्य सें संसार में नहीं आना पड़ता, उस मुक्ति 
की प्राप्ति वाला ( कृुधि ) कीज्ञिये ओर इसी प्रकार सब जीवों को 

( परि, सरव ) सब आर से प्राप्त हूजिये ॥ ९॥ 


यद्देवा यतयो यथा सुबनान्यपिन्यत । 
\ ७ 
अन्ना समुद्र आ गुरूहमा स्रर्येमजभद्दन ॥ १० || 
ऋ० सं १०। सू० ७२ | सं० ७ ।। 
अथ--दे ( देवाः) पूणे विद्वान्‌ ( यतयः) संन्यासी लोगो तुम 
( यथा) जैसे (अत्र) इस ( समुद्रे) आकाश में ( गूढम्‌) गुप्त 
( आ सूयेम्‌ ) स्वयं प्रकाशस्वरूप सूयोदि का प्रकाशक परमात्मा हे, 
उस को ( आ, अज्ञभत्तेन ) चारों ओर से अपने आत्माओं में धारण 
करो और आनन्दित होओ। वैसे (यत्‌) जो ( भुबनानि ) सब 
भुवनस्थ ग्ृहस्थादि मनुष्य हैं, उन को सदा ( अपिन्त्रत ) विद्या और 
उपदेश से संयुक्त किया करो, यही तुम्हारा परमधमे है ॥ १०॥ 
भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्म॒िंदस्तपों दौक्षासुंपनिषेदुरगरे | 
७ = छू \ स्मे च ७ पङ 
ततो रां बलमोजश्च जातं तदस्मे देवा उप सं नमन्तु ॥ ११_॥ 
अथवे० कां० १९ | सू० ४१। सं० १॥ 
अर्थ- हे विद्वानो ! जो (ऋषयः ) वेदार्थबिद्या को और 
( स्वविंदः ) सुख को प्राप्त ( अग्रे) प्रथम (तपः ) ब्रह्मचयेरूप आश्रम 
१, मुक्ति के समय की अवधि के लिए स० प्र समु० ९ देखिए । 
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को पूर्णता से सेबन तथा यथावन्‌ स्थिरता से प्राप्त होके ( भद्रम्‌ ) 
कल्याण की ( इच्छन्तः ) इच्छा करते हुए (दुंक्षाम्‌ ) संन्यास को 
दीक्षा को ( उपनिषेदुः ) ब्रह्मचर्यं ही से प्राप्त होवें, उन का (देवाः ) 
विद्वान्‌ छोग ( उप, संनमन्तु ) यथावत्‌ सत्कार किया कर । ( ततः ) 
तदनन्तर ( राष्ट्रम्‌) राज्य ( बळम्‌) बढ (च) आर ता ) 
पराक्रम ( जातम्‌ ) उत्पन्न होवे। (तत्‌) उस से (अस्मे) इस 
` संन्यासाश्रम के पाछन के लिये यत्न किया करें ॥ ११ ॥ 


अथ-मनुस्मृतेरश्लोकाः ॥ 


वनेषु तु) विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः । 
' चतुर्थमायुषो भागं त्यक्तवा संगान्‌ परिब्रजेत्‌॥ १ ॥ 
अधीत्य . विधिवद्वेदाच्‌ पुत्राँश्चोत्पा्च धमतः | 

ष्टा च: शक्तितो यज्ञैमंनो मोक्षे नियोजयेत्‌ ॥ २॥ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सर्ववेदसदक्षिणाम्‌ | 
आत्मन्यग्रीन्समारोप्य ब्राह्मणः प्रव्रजेद्‌ गृहात्‌ ॥ ३ ॥ 
यो द्त््ा स्वेभूतेभ्य; प्रत्रजत्यभयं ग्रहात । 

तस्य तेजोमया लोका भवन्ति ब्रह्मवादिनः ॥ ४ ॥ 
आगारादभिनिष्क्रान्तःः पवित्रोपचितो मुनि; । 
सञ्भपोढेश कामेषु निरपेक्षः परिव्रजेत्‌ ॥ ५ ॥ 


= = का 20 लचकता 
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१. मनुस्मृति में “च? पाठ है। यही स० प्र० समु० ५ सं० १ २ में भी हे । 
२, मनुस्मृति में “निवेशयेत्‌? पाठ है । यही स० प्र० समु० ५, सं० १,२ 
में मी है। कुछक भट्ट की टीका में "नियोजयेत्‌? पाठ है । 
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अनभिरनिकेतः स्याद्‌ ग्राममनार्थमाश्रमेत्‌ | 
उपेक्षको5सड़ूसुको' मुनिभावसमाहितः ॥ ६ ॥ 
नाभिनन्देत मरणं नाभिनन्देत जीवितस। 
कालमेव प्रतीक्षेत निर्देशं भृतको यथा ॥ ७॥ 
- हृ्टिपूतं न्यसेत्पादं वस्नपूतं जलं पिवेत्‌ । 
सत्यपूतां वदेद्वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 
अध्यास्मरतिरासीनो निरपेक्षो निरामिषः । 
` आत्मनैव सहायेन सुखार्थी विचरेदिह ॥ ९ ॥ 
कपकेशनखरमश्रः पात्री दण्डी ङुसुम्भवाच्‌ | 
विचरेन्नियतो नित्यं सब्थूतान्यपीडयन्‌ ॥ १०॥ 
इन्द्रियाणां निरोधेन रागद्रषक्षयेण च । 
अहिंसया च भूतानाममृतत्वाय कल्पते ॥ ११॥ 
दूषितोपि चरेद्धसं यत्र तत्राश्रमे रतः 
समः सर्वेषु भूतेए न छिङ्गं थमकारणस्‌ ॥ १२॥ 
फूलं कतकवृक्षस्य यध्प्यम्बुप्रसादकस्‌ । 
न नामग्रहणादेव तस्थ पारि प्रसीदति ॥ १३॥ 
प्राणायामा ब्राह्मणस्य त्रयोऽपि विधिवत्कृता) । 
वया हृतिप्रणवैयु्ता विज्ञेये परसं तप! ॥ १४॥ 
दह्यन्ते ध्मायमानानां धातूनां हि यथा मलाः | 
तथेन्द्रियाणां दह्यन्ते दोषाः प्राणस्य निग्रहात्‌ ॥ १५ ॥ 
ओ १, मनुस्मृति में ऽसङ्कसुकोः पाठ दै । 'असंकुसुकः स्थिरमतिः टीकाकारः । 
यहो अर्थ ग्रन्थकार ने भी किया दै । 
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प्राणायामेर्दहेदहदोषाना धारणाभिश्च किल्विषम्‌ । 
प्रत्याहारेण संसर्गान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गुणान्‌ ॥ १३ ॥ 
उच्चावचेषु भूतेषु ढुङ्गेयामक्ृतात्ममि; । 
ऽ्यानयोगेन संपश्येद गतिमस्यान्तरात्मनः। १७ ॥ 
सम्यग्दर्शनसंपत्नः . कर्मभिन निवध्यते । 
दर्शनेन विहीनस्तु संसारं प्रतिपद्यते ॥ १८ ॥ 
अहिंसये न्द्रया सङ्ैने दिकैशचैव कमंभिः । 
तपसश्चरणेञ्चोग्रै+ साधयन्तीह तत पदम्‌॥ १९ ॥ 
यदा मावेन भवति सबभावेषु निःस्पृहः । 
तदा सुखमबाम्रोति प्रेत्य चेह च शाश्वतम्‌ ॥ २० ॥ 
, अनेन विधिना सर्वास्सक्स्ा सङ्गाञशनेः' शनेः । 
सर्वद्वन्द्वबिनिमुक्तो ब्रह्मण्येवावतिष्ठते | २१ ॥ 
इदं शरणमज्ञानामिदमेव विजानताम्‌ । 
इदमन्त्िच्छतां स्त्रग्यं`मिदमानन्त्यमिच्छताम्‌ ॥ २२ ॥ 
अनेन क्रमयोगेन परित्रजति यो दिजः । 


स विधूयेह पाप्मानं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥ २३ ॥ 
अथे --इस प्रकार जंगलों में आयु का तीसरा भाग अथोतू 


अक बर... आयाळ 


कट आयण 
आ १००००००००० >. > *%१%%७%%"७%९%%% ७” कत क जक कं का काज क का कताकता कक क का की कक की क की क का क कक क कवक का सा कक क कक क का ००० 


१, यही पाठ स० प्र० समु० ५, स० र्‌ म हे। मनु० म सङ्जाञ्छनेः? 
पाठ है । 


२, मनुस्मृति में 'स्वगंम? पाठ है | 
३, मनु० ६।३३, ३६, ३८, ३९,४१, ४३, ४५, ४६, ४९, ५२, ६०,६६, 
६७, ७०-७५, ८०, ८१, ८४, ८५॥ | 
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A 


अधिक से अधिक ६५ पञ्चीस वे अथवा न्यून से न्यून १२ बारह वर्ष 
तक विहार करके आयु के चौथे भाग अर्थात्‌ ७० सत्तर वषे के पश्चात्‌ 


- सब सोहादि संगाँ को छोड़कर संन्यासी हा जावे ॥ १॥ 


विधिपूर्वक त्रह्मचयोश्रम से सब वेदों को पढ़ ग्रहाश्रमी होकर धमं 
से पुत्नोत्पत्ति कर वानम्रस्थ मे सामध्ये के अनुसार यज्ञ करके साक्ष 
सें अर्थात्‌ सन्यासाश्रम में सन को लगावे ॥ २॥ 

प्रजापति परमात्मा की प्राप्ति के निमित्त प्राजञापत्येष्टि ( कि जिसमें 
यज्ञोपचीत और शिखा का त्याग किया जाता हे ) कर आहवनीय 
गाहपत्य और दाक्षिणात्य रुंज्ञक अग्रियों को आत्मा में समारोपित 
करके ब्राह्मण विद्वान गृहाश्रम से ही संन्यास लेवे ॥ ३॥ 


जो पुरुष सब प्राणियों को अभयदान सत्योपदेश देकर गृहाश्रम 


से ही संन्यास ग्रहण कर लेता है, उस त्रह्मवादी वेदोक्त सत्योपदेशक . 


संन्यासो को मोक्ष लोक और सब लोक लोकान्तर तेजोमय ( ज्ञान से 
प्रकाशसय ) हो जाते हैं ॥ ४॥ 

जब सव कामों को जीत लेवे और उनकी अपेक्षा न रहे, पचित्रात्मा 
ओर पयित्रान्तःकरण सननशीळ हो जावे, तभी गृहाश्रम से निकल 
कर संन्यासाश्रम का ग्रहण करे, अथवा त्रह्मचर्य ही से संन्यास का 
ग्रहण कर लेवे ॥ ५॥ 

बह्‌ संन्यासी ( अनम्रि:$ ) आहवनीयादि अग्नियों से रहित और 
कहीं अपना स्वाभिमत घर भी न बाँधे और अन्न वख्ादि के लिये 
ग्रास का आश्रय लेवे, बुरे मनुष्यों की उपेक्षा करता ओर स्थिरबुद्धि 
सननशीळल होकर परमेश्वर भें अपनी भावना का समाधान करता 
हुआ विचरे॥ ६ ॥ 


= = 5 Ss = > छ 


६४ इसी पद से आन्ति में पड़ के रून्यासियों का दाह नहीं करने और 


संन्यासी लोग अझि को नहीं छते, यह पाप संन्यासियों के पीछे लग गया । 


. यहाँ आइवनीयादि संज्ञक अझियों को छोड़ना है, स्पशे वा दाहकमे छोड़ना 


नहीं ह ॥ द° स० ० ॥ 
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न तो अपने जीवन में आनन्द और न अपने मृत्यु में दुःख माने, 
किन्तु जैसे क्षुद्र शृत्य अपने स्वामी की आज्ञा की बांट देखता हे, वैसे 
ही काळ और मत्यु की प्रतीक्षा करता रहे ॥ ७॥ 

चलते समय आगे-आगे देख के पग धरे, सदा वस से छानकर 
जळ पीचे, सबसे सत्य बाणी बोले अथोत्‌ सत्योपदेश ही किया करे । 
जो कुछ व्यवहार करे वह सब मन की पवित्रता से आचरण करे ॥८॥ 

इस संसार में आत्मनिष्ठा में स्थित, सर्वथा अपेक्षारहित, सांस 
सद्यादि का यागी, आत्मा फे सहाय से ही सुखार्थी होकर विचरा करे 
और सबको सत्योपदेश करता रहे ॥ ९॥ 

सब शिर के बाळ दादी मूंछ और नखों को समय-समय छेदन 
कराता रहे, पात्री, दण्डी और ङुसुंभ के रंगे हुए वसतो को धारण 
किया करे | सब भूत प्राणीमात्र को पीड़ा न देता हुआ इढात्मा होकर 
नित्य बिचरा करे ॥ १० ॥ 

जो संन्यासी बुरे कामां से इन्द्रियां के निरोध, राग द्रेषादि दोषों 
के क्षय और निवेरता से सब्र प्राणियों का कल्याण करता है बह मोक्ष 
को प्राप्त होतां है । ११ ॥ i 

यदि संन्यासी को मूर्ख संसारी लोग निन्दा आदि से दूषित वा 
अपमान" भी करें, तथापि धर्म ही का आचरण करे । ऐसे ही अन्य 
ब्रह्मचर्याश्रमादि के मनुष्यों को करना उचित है। सब प्राणियों में 
पक्षपातरहित होकर समबुद्धि रक्खे इत्यादि उत्तम काम करने ही फे 

लिये संन्यासाश्रम की विधि है, किन्तु केवल दण्डादि चिह्न धारण 
करना ही धर्म का कारण नहीं हे ॥ १२ ॥ 

यद्यपि निर्मली वृक्ष का फळ जळ फो शुद्ध करने वाळा है, तथापि 
उस के नामग्रहणमात्र से जल शुद्ध नहीं होता, किन्तु उस को ले पीस 
. ऊ अथवा गेरू से रंगे हुए वस्नो को पहिने ॥ द्‌० स० 

१. “दूषित? पद्‌ के साथ अपमानित” पद्‌ अधिक युक्त है | 
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जळ में डालने ही से उस मनुष्य का जळ शुद्ध होता है, वैसे नाममात्र 
आश्रम से कुछ भी नहीं होता किन्तु अपने अपने आश्रम के ध्मेयुक्त 
कमे करने ही से आश्रमधारण सफल होता है, अन्यथा नहीं ॥ १३ || 


इस पवित्र आश्रम को सफल करने के लिए संन्यासी पुरुष बिधि- 
बत्‌ योगशास्त्र की रीति से सात व्याहृतियों के पूर्व सात प्रणब लगा के 
जैसा कि प्रृष्ठ २६३ में प्राणायाम का मन्त्र लिखा है, उस को मन से 
जपता हुआ तीन भी प्राणायाम करे, तो जानो अत्युत्कृष्ट तप करता 


है॥ १४॥ 


क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने से धातुओं के मळ छूट जाते हैं, 
वेसे ही प्राण के निग्रह से इन्द्रियों के दोष नष्ट हो जाते हें ॥ १५॥ 

इसलिये संन्यासी ढोग प्राणायामों से दोषों को, घारणाओं से 
अन्तःकरण के मैल को, प्रत्याहार से संग से हुए दोषों और ध्यान से 
अविद्या पक्षपात आदि अनीइवरता के दोषों को छुड़ा के पक्षपातरहित 
आदि ईरबर के गुणों को धारण कर, सब दोषों को भस्म कर 
देवे॥ १६॥ 

बड़े छोटे प्राणी ओर अप्राणियों में जो अशुद्धात्माओं से देखने 
के योग्य नहीं है, उस अन्तर्यामी परमात्मा की गति अर्थोत्‌ प्राप्ति को 
ध्यानयोग से ही संन्यासी देखा करे ॥ १७॥ 


जो संन्यासी यथार्थ ज्ञान वा षटदर्शनो से युक्त हे वह दुष्ट कमॉ 
से बद्ध नहीं होता ओर जो ज्ञान, विद्या, योगाभ्यास, सत्सङ्ग, घसो- 
नुष्ठान, वा षड्द्शनों से रहित विज्ञानहीन होकर संन्यास लेता हे, 
बह संन्यास पदवी और मोक्ष को प्राप्त न होकर जन्ममरणरूप संसार 
को प्राप्त होता हे और ऐसे मूखे अधर्मी को संन्यास का लेना व्यथे 
और धिक्कार देने के योग्य है ॥ १८॥ 


ओर जो. निद्रे - हयो, के “विषयों, केऽ, हे वैदिक 
कमीचरणों और प्राणायाम सत्यभाषणादि उत्तम उप्र फमा' से सहित 


. ३३४ संस्कारविधिः 


संन्यासी ढोग होते हैं वे इसी जन्म इसी वत्तेसान समय में परमेश्‍वर 
की प्राप्तिरूप पद को प्राप्त होते हैं। उन का संन्यास लेना सफल और 
धन्यवाद्‌ के योग्य है ॥ १९ ॥ 
जब संन्यासी सब पदाथा में अपने भाव से निःस्पृद्ह होता हे, 
_ तभो इस लोक, इस जन्म और मरण पाकर परलोक ओर मुक्ति में 
परमात्मा को प्राप्त होके निरन्तर ४ सुख को प्राप्त होता है ॥ २०॥ 
इस विधि से धीरे धीरे सब संग से हए दोषों को छोड़ के सब 
हषे शोकादि इन्द्रां से विशेषकर निमुंक्त हो के विद्वान्‌ संन्यासी 
ब्रह्म ही सें स्थिर हाता हे ॥ २१॥ 
और जो विविदिषा अथीत्‌ जानने की इच्छा करफे गौण संन्यास 
लेवे वह भी विद्या का अभ्यास सत्पुरुषों का संग योगाभ्यास और 
आकार का जप और उसके अर्थ परभेरवर का विचार सी किया 
करे, यही अज्ञानियाँ का शरण अर्थात्‌ गौण संन्यासियां और यही 
विद्वान्‌ संन्यासियो का और यही सुख का खोज करनेहारे ओर यही 
अनन्त † सुख की इच्छा करनेहारे मनुष्यों का आश्रय है ॥ २२॥ 
इस क्रमानुसार संन्यासयोग से जो द्विज अर्थोत्‌ ब्राह्मण क्षत्रिय 
वैश्य संन्यास ग्रहण करता है, वह इस संसार ओर शरीर में" सब पापों 
को छोड़ छुड़ा के परन्रझ को प्राप्त होता है॥ २३॥ 
& निरन्तर शब्द का इतना ही अर्थ है कि मुक्ति के नियत समय के मध्य 
में दुःख आकर विघ्न नहीं कर सकता । द० स० 
† अनन्त इतना ही है कि मुक्ति सुख के समय में अन्त अर्थात्‌ जिसका 
नाश न होवे । द० स० 
१, सं० वि० सं० २ में शरीर में? पाठ है | यही युक्त है। इलोक में 
पठित 'इह? का अर्थ इस संसार और शरीर में? किया है | सं० ३ में शरीर 
से? पाठ बनायी येही अबे तक छप रहा है| Digitized by eGangotri 


संन्यासप्रकरणम्‌ ३३५ 


विधि --जो पुरुष संन्यास लेना चाहे, वह जिस दिन सर्वथा 
प्रसन्नता हो, उसी दिन" नियम और व्रत अर्थात्‌ तीन दिन तक दुग्ध 
पान करके उपवास और भूमि में शयन और प्राणायाम ध्यान तथा 
एकान्तदेश में आकार का जप किया करे। और पष्ठ २१-२३ में 
लिखे प्रमाणे सभासण्डप, वेदि, समिधा, घृतादि शाकल्य सामग्री एक 
दिन पूवे कर रखनी । पश्चात्‌ जिस चोथे दिन संन्यास लेना हो प्रहर 
रात्रि से उठ कर शौच स्नानादि आवश्यक कर्म करके प्राणायाम 
ध्यान ओर प्रणव का जप करता रहे । सूर्योदय के समय उत्तम गृहस्थ 
धार्मिक विद्वानों का पुष्ठ ३२ में लिखे प्रमाणे वरण कर पष्ठ ३४-३६ 
में लिखे प्रमाणे अग्न्याधान समिदाथान घृतप्रतपन और स्थालीपाक 
करके प्रष्ठ १२-२० में लिखे प्रमाणे स्वस्तिवाचन, शान्तिकरण का पाठ 
कर, प्रष्ठ ३७ में लिखे प्रभाणे चेदि के चारों ओर जलप्रोक्षण, आघा- 
रावाज्यभागाहुति\ ४ चार और व्याहृति आहुति ४ चार तथा 
औँ शुवनेपतये स्वाहा ॥ ` 
ओं भूतानां पतये स्वाहा ॥' 
औं प्रजापतये स्वाहा |” | 
इन में से एक एक सन्त्र से एक एक करके ग्यारह आज्याहुति 
देके, जो विधिपूर्वक भात वनाया हो उसमें घृत सेचन करके यजमान 
जो कि संन्यास का लेनेवाला है और दो ऋस्विज निम्नलिखित 
स्वाहान्त मन्त्रों से भात का होम और शेष दो ऋत्विज्‌ भी साथ साथ 
घृताहुति करते जावे । 
१. आगे तीन दिन के लिए ब्रत आदि का निर्देश होने से यहाँ “उसी दिन 
से? पाठ होना चाहिए | 
२, “अग्नये स्वाहा? आदि मन्त्रों से । र 
३. 'भूरझये स्वाहा आदि घार मन्त्रों से । 
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ओ ब्रहम होता ब्रह यज्ञो. ब्रह्म॑णा खरबो मिताः 
अध्वुयन्रह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तरहितं हृषिः स्वाहा ॥ १ ॥ 
ब्रह्म स्रचों घतव॑तीतेहणा वेदिरुद्धिता । 

ब्रह्॑ यज्ञश्च सुत्रं च ऋत्विजो ये हृविष्कृतः | 


शमिताय स्वाहा ॥ २॥ 

अंहोगरचे प्रभरे मनीपामा सुत्राम्णे सुमतिमांद्रणान: 
इदिन्द्र प्रतिं हुव्यं शुभाय सत्यास्सन्तु यज॑मानस्य॒ 
कामा; स्वाहां ॥ ३'॥ 

अंहोमुचे वृषभ यज्ञियानां विराजन्तं प्रथममधराणाम्‌ । 
अपां नपांतमश्चिना हुवे धियेन्ट्रेण म न्द्रयं 
दत्तमोजः खाहां॥ ४ ॥' 

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

अग्निर्मा तत्र नयत्व्निर्मंधां दधातु में |. 

अग्नये स्वाहां ॥ इदमग्ये-इद्च सम ॥ ५ ॥ 
यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 

वायुर्मा तत्र॑ नयतु वायु; प्राणान्‌ दधातु मे । 

वायवे स्वाहां ॥ `इदं वायवे-इद्न मम ॥ ६ ॥ 


१. अथवे० १९।४२।१-४।| तीसरे मन्त्र के तृतीय चरण का 'इदमिन्द्र 
% CE Fao है .॥सत्ते॥ ४०७, व्वा स्का दा पद मन्त्र से 


२८ 


२२ संन्यासप्रकरणम्‌ | ३३७ 
यत्र त्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | 
सूर्या मा तत्र नयतु चश्चुस्थरया दधातु मे । 
दूर्योय स्वाहा ॥ इदं सर्याय--इदज्न, मम ॥७॥ 
यत्र॑ ब्रह्मचिदों यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
चन्द्रो मा तत्रं नयतु मनश्चन्द्रो द॑धातु मे । 
चन्द्राय॒ स्वाहा ॥ इदं चन्द्रा य-इद्न मम ॥ ८ ॥ 
यत्र॑ ्र्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
सोमो मा तत्र नयतु पय; सोमो दथातु मे । 
सोमाय स्वाहा ॥ इदं सोमाय--इदन्न मम ॥ ९ ॥ 


त्र ्रह्मबिदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 

न्द्रो मा तत्र॑ नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । 

इन्द्राय स्वाहा ॥ इदमिन्द्राय-इदन मम ॥ १० || 
यत्र॑ ्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह | 

आपों मा तत्र॑ नयन्त्वमृतं मोप तिष्ठतु। 

अदूभ्यः स्वाहा ॥ इदमदूभ्यः- इदन्न मम ॥ ११ ।। 
त्र बरह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह। ` 
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ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रा ब्रह्म दधातु मे | 
ब्रह्मणे स्वाहा इदं त्रह्मणे-इदन्न मम ॥ १२ ॥ 
अथर्व० काँ० १९ । सू० ४२, ४३ * 
औं ग्राणापानव्यानोदानसमाना मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥ १ ॥ 
वाड्मनश्चक्षःश्रोत्रजिह्दाप्रा णरेतोबुद्धयाकूतिसंकट्पा मे शुध्यन्तास्‌। 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥२॥ 
शिरःपाणिपादा पाश्वे [एष्ठोरूदरजद्दाशिक्षोपस्थपायवो मे 
शुध्यन्ताम्‌ । ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥३॥ 
त्वक्चर्ममासरुधिरमेदोमज्ञास्नायवोऽस्थीनि मे गुध्यन्तास्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥४॥ 
शब्द््पर्शरूपरसगन्धा मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा बिपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥५॥ 
प्रथिव्यपेजोवाय्बाकाशा मे शुध्यन्ताम्‌ | 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥६॥ 
अन्नमयग्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमया मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं* स्वाहा ॥ ७॥ 


विविष्ट्ये` स्वाहा ॥ ८ ॥ कषोत्काय स्वाहा ॥ ९ ॥ 


१, पहले चार मन्त्र सूक्त ४२ के और अगले ५-१२ सूक्त ४३ के हैं। 
मन्त्र ५-१२ तक “इद्‌^* "न ममः’ अंश मन्त्र से बहिभूत है । 
२..तै० आ० ।विविड्ये! पाठ है । 
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उत्तिष्ठ पुरुष हरित लोहित पिङ्गलाक्षि 

देहि देहि ददापयिता? मे शुध्यताम्‌ । 

ज्योतिरहं बिरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥१०॥* 
ओं स्वाहा मनोवाक्‌कायकर्माणि मे शुध्यन्ताम्‌ । 
ज्योतिरहँ बिरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥११॥ 
अंव्यक्तभाषेर हड्ढारै- 

ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥१२॥ - 
आत्मा मे शुध्यताम । 

ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥१३॥ _ 
अन्तरात्मा मे शुष्यताम्‌ | 

ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* स्वाहा ॥१४॥ 
परमात्मा मे शुष्यतास्‌ । 

__ ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयास* सत्राहा ।। १५।। 


६४ ( प्राणापान ) इत्यादि से छे के ( परमात्मा से झुध्यताम्‌ ) इत्यन्त 
मन्त्रों से संन्यासी के लिये उपदेश है अर्थात्‌ जो संन्यासाश्रम अहण करे वह 
भ्रमो चरण सत्योपदेश योगाभ्यास शाम दुम शान्ति सुशीलतादि विद्याविज्ञा- . 


१, मूळ पाठ “ददापयिता? ही है । व्याख्याकारों ने भी इसे ही स्वीकार 
किया है | सं० वि० के कई सं० में ‹दापयिता? छपा है, वह अशुद्ध है । 

२, द्र तै० आ० प्र १०, अनु ५१-६० एशियाटिक सोसाइटी बंगाल 
सं०, तथा आनन्दाश्रम पूना सं० के परिशिष्ट में संग्रहीत अ० ६५ | 
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३४० संस्कारबिधिः 
इन १५ सन्त्र में से एक-एक करके भात की आहुति देनी । पश्चात्‌ 
लिम्नलिखित मन्त्रा से ३५ घृताहुति देवें-- टर 
ओमप्नये स्वाहा ॥१६॥। औं विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥१७॥ 
आं भुवाय भूमाय स्वाहा ॥१८।। औं ध्रुवक्षितये स्वाहा ।।१९।। 
ओमच्युतक्षितये स्वाहा ॥२०॥ ओमग्नये स्विष्टकृते स्वाहा ।। २१।। 
आँ धर्माय स्वाहा ॥२२॥ ओमधमाय स्वाहा ॥२३॥ 


ओमडूचः स्वाहा ॥२४॥ ओमोषधिबनस्पतिभ्यः स्वाहा ॥२५॥ 
औं रक्षोदेवजनेभ्यः स्वाहा ॥२६॥ ओं गृद्याम्य; स्वाहा ॥२७॥ 
ओमवसानेभ्यः स्वाहा ॥२८॥ ओमबसानपतिम्य; स्वाहा ॥२९॥ 
औं सर्वभूतेभ्यः स्वाहा ॥३०॥ ओं कामाय स्वाहा ॥२१॥ 
ओमन्तरिक्षाय स्त्राहा ॥३२॥ ओं एथिव्ये स्वाहा ॥३३॥ 
औँ दिवे स्त्राहां ॥३४॥ ओं. पर्याय स्वाहा ।।२५।। 
औं चन्द्रमसे स्वाहा ॥३६॥ ओं नक्षत्रेस्य; स्वाहा ।। ३७।। 
औओमिन्द्राय स्वाहा ॥३८॥ ओं ब्रहस्पतये स्वाहा ॥३९॥ 
औँ प्रजापतये स्वाहा ॥४०॥ ओं ब्रह्मणे स्वाहा ॥४१॥ 


जादि छुभ गुण कर्म स्वभावो से सहित होकर परमात्मा को अपना सहायक 
मान कर अत्यन्त पुरुषाथ से शरीर प्राण मन इन्द्रियादि को अशुद्ध ह व्यवहार 
से हटा छुद्ध व्यवहार में चछा के पक्षपात कपट अधमे. व्यवह को छोड्‌ 
अन्य के दोप पढ़ाने और उपदेश से छुडा कर स्वयं आनन्दित होके सब 
मनुष्यों को आनन्द पहुंचाता रहे ॥ दु० स० 
१, द्र०-तै? आ० १० । ६७ पर्वोक्त दोनों संस्करण । 
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औँ देवेभ्यः स्वाहा ॥४२॥ ओं परमेष्ठिने स्वाहा ॥४३॥ 
आओ तद्‌ ब्रह्म ॥४४। ओं तद्वायुः ॥४५॥ 
ओं तदात्मा ॥४६। औं तत्सत्यम्‌ ॥४७॥ 
आं तत्सवम्‌ ॥४८॥ ओं तत्पुरोनंमः ॥ ४९ ॥ 


अन्तश्चरति भूतेषु गुहायां विश्वमूतिपु । त्थं यज्ञस्त्वं 
चषटकारर्त्वसिन्द्रस्त्व£ रुद्रस्त्वं विष्णुसत्ं ब्रह्म त्वं प्रजापति; । 
त्॑॑ तदाप आपो ज्योतीरसोञ्मृत॑ ब्रह्म भूथुंब! सुबरों . 
स्वाहा # ॥ ५० ॥ ` 


इन ५० सन्त्रों से आञ्याहुति दे के तदनन्तर [ जो ] संन्यास 
छेनेवाला हे बह पाँच वा छः केशों को छोड़कर पष्ठ १८५-१०७ में 
लिखे डाढी मूँछ केश लोमों का छेदन अथोत्‌ क्षोर करा के यथावत्‌ 
स्नान करे । तदनन्तर संन्यास लेनेवाला पुरुष अपने शिर पर पुरुषः 
सूक्त के मन्त्रों से १०८ एक सौ आठ बार अभिषेक करे। पुनः 
पृष्ठ ३३ भें लिखे आचमन और प्राणायाम करके हाथ जोड़ वेदी के 
सामने नेत्रोन्मीलन कर मन से-- | 


>“. ese ° ~ moar लक. 


& ये सब प्राणापानव्यान ० आदि मन्त्र तैत्तिरीय आरण्यक दशम प्रपाठक 
अनुवाक ५१ | ५२ | ५३ । ५४ । ५५।७६। ५७ । ५८ । ५९ | ६०] ६६। 
६७ । ६८ के हैं | द० स० 

१, द्र० तै० आ० १० । ६८ पूर्वोक्त दोनों संस्करण । 

२, पुरुषसूक्त ऋ० १०९०; सामवेद, . अरण्यकाण्ड ४, अथर्व० १९६ मे 
हे । यजु अ० ३१ पुरुष्राष्याय और तै० आ० ३।१२ पुरुषानुवाक काता 
हे । यहाँ स्पष्ट निर्देश नहीं है कि किस वेद के पुरुषसूक्त से अभिषेक करे, 
तथापि यहाँ ऋग्वेदस्थ पुरुषसूक्त ही अभिप्रेत है ऐसा हमारा विचार है । 
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औं ब्रह्मणे नमः ॥ ओिन्द्राय नम! ॥ 
आँ प्रर्याय नमः ॥ आँ सोमाय नमः ॥ 
ओमात्मने नमः ॥  ओमन्तरात्मने नम; ॥ 
इन छः मन्त्रॉ को जप के-- 
ओमात्मने स्वाहा ॥ ओमन्तरात्मने स्वाहा ॥ 
औँ परमात्मने स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये स्वाहा ॥ 
इन ४ चार मन्त्रों से ४ चार आज्याहति देकर कायकता संन्यास 
ग्रहण करनेवाला पुरुष प्रष्ठ १८१ में लिखे प्रमाणे मधुपक की किया करे, 
तदनन्तर प्राणायाम करके | 
ओं भू; सावित्रीं प्रविशामि .तत्सवितुवरेण्यस्‌ ॥ 
ओं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य धीमहि ॥ 
. ओ स्वः सावित्रीं प्रविशामि थियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥ 
ओं भूर्डवः- स्वः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुबरेण्यं भर्गो 
देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात ॥ 


इन मन्त्रों को मन से जपे ॥ 
ओमग्नये स्वाहा ॥ ओं भू! प्रजापतये स्वाहा ॥ 

. ओमिन्द्राय स्वाहा ॥ ओं प्रजापतये खाहा ॥. 
ओं विश्वेभ्यो देवेभ्यः खाहा ॥ ओं ब्रह्मणे साहा ॥ 
ओं प्राणाय स्वाहा ॥ - ओमपानाय खाहा ॥ 
ओं व्यानाय स्वाहा ॥ ओझुदानाय स्वाहा ॥ 
आँ समानाय स्वाहा ॥ . १ 
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इन सन्त्रोँ से वेदी में आज्याहुति देके-- 
आँ भू स्वाहा ॥ 
इस सन्त्र से पूणीहुति कर के-- | 
पुत्रेषणायाश्च वित्तेषणायाश्च लोकैषणायाथोत्थायाथ भिक्षा- 
चयं चरन्ति # || श० कां १४॥१ 
पुत्रैषणा वित्तेषणा लोकैषणा मया परित्यक्ता, सत्तः सद- 
भूतेभ्योऽभयमस्त खाहा ¥। . 
इस वाक्य को बोल के सब के सामने जळ को भूमि सें छोड़ देवे । 
पीछे नाभीसात्र जळ में पूर्वाभिसुख खड़ा रह कर 
ओं भूः सावित्रीं प्रविशामि तत्सवितुशरेण्यम्‌ ॥ 
आं भुवः सावित्रीं प्रविशामि भर्गो देवस्य शीमहि ॥ 
ओं स्वः सावित्रीं प्रविशामि थियो यो न; प्रचोदयात्‌ ॥ 
ओं भूर्धुबः खः सावित्रीं प्रविशामि परो रजसे सावदोम्‌ ॥ 
इस का सन से जप कर के प्रणवार्थं परमात्मा का ध्यान करके 
पूर्वोक्त ( पुत्रैषणायाश्च) इस समग्र कण्डिका को बोळ के प्रेष्य 
सन्त्रोच्चारण करे-- 

क पुत्रादि के मोह, वित्तादि पदार्थों के मोह और लोकस्थ प्रतिष्ठा की 
इच््छा से मन को हटाकर परमात्मा सँ आत्मा को दृढ़ करके जो भिक्षाचरण 
. करते हैं वे ही सब को सत्योपदेश से अभयदान देते हैं अथात दहने हाथ से 
जळ छे के मैंने आज से पुत्रादि का तथा वित्त का मोह और लोक सें प्रतिष्ठा 
की इच्छा करने का त्यागा कर दिया और सुझ से सब भूत प्राणीमात्र को 
अभय प्राप्त होवे यह मेरी सत्य वाणी दै ॥ द० स० 
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ओं भूः संन्यस्तं मया । आं खुवः संन्यस्तं मया । ओं 
स्वः संन्यस्तं भया ॥ 
इस सन्त्र का मन से उच्चारण करे। तत्पश्चात्‌ जळ से अञ्जळी भर 
पूवीभिमुख होकर संन्यास ळेनेवाळा-- 
ओम्‌ अभयं सर्थेभूतेम्यो मत्तः स्वाहा ॥ 
इस सन्त्र से दोनों हाथ की अञ्जली को पूवेदिशा में छोड़ देवे । 
येना सहस॑ वह॑सि येनाग्ने सवबेदसम्‌ । 
तेदेम॑ यज्ञ नो वह स्वदेवेष गन्तवे# ॥ १ ॥ 
5 अथवै० कां ९। सू० ५.॥ सं० १७॥ 
और इसी पर स्मृति है-- ८ 
प्राजापत्यां निरूप्येष्टिं सबवेदसदक्षिणास्‌ । 
आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य ब्राह्मणः प्रत्रजेद हात्‌ ॥१॥ ` 
इस इलोक का अर्थ पहिले लिख दिया है ॥* 
इस के पश्चात्‌ मौन करके शिखा के छिये जो पांच वा सात केश 
रक्खे थे उन को एक एक उखाड़ और यज्ञोपवीत उतार कर हाथ में ले 
जळ की अञ्जढी भर-- 

# हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ( येन) जिस से ( सहस्रम्‌) सब संसार को 
अझि धारण करता है और ( येन ) जिस से तू ( सवंवेदसम्‌ ) गुदाश्रमस्थ 
पदार्थमोह यज्ञोपवीत और शिखा आदि को (वहसि) धारण करता है उन को 
छोड़ ( तेन) उस त्याग से (नः) हमको ( इमम्‌) यह संन्यासरूप 
( स्वाहा ) सुख देनेहारे ( यज्ञम्‌ ) प्रास होने योग्य यज्ञ को (देवेपु ) 
- विद्वानों में ( गन्तवे ) जाने को ( वह ) प्राप्त हो ॥ द० स० 
१, मनु० ६।३८॥ २, द्र पृष्ठ ३३१ 
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ओमापो वे सर्वा देवता! स्वाहा ॥ - 
औं भूः स्वाहा ॥ 
इन सन्त्रों से शिखा के बाळ और यज्ञोपवीत सहित जढाञ्जढी को 
जल में होम कर देवे। 


उस के पश्चात्‌ आचाय शिष्य को जळ से निकाल के काषाय वस्न 
की कोपीन कटिवस् उपवस्त्र अद्भोछा प्रीतिपूचेक देचे। ओर प्रष्ठ १२८ भें 
लिखे प्रभाणे ( यो मे दण्डः० )१ इस मन्त्र से दण्ड धारण करके आत्मा 
में आहवनीयादि अग्नियों का आरोपण करे ॥ 


यो विद्याद्‌ त्रह्म प्रत्यक्षं परूषि यस्य संभारा ऋचो यस्या 
नक्यस्‌ ( १ )॥ १ ॥ 


( १ )--( यः ) जो पुरुष ( प्रत्यक्षम्‌) साक्षात्कारता से ( ब्रह्म) 
परमात्मा को ( विद्यात्‌ ) जाने ( यस्य ) जिस के ( परूंषि) कठोर स्वभाव ˆ 
आदि ( संभारा ) होम करने के साकव्य और ( यस्य ) जिस के ( ऋचः ) 
यथार्थ सत्यभाषण सत्योपदे और ऋग्वेद ही ( अनूक्यम्‌ ) अनुकूलता से 

कहने के योग्य वचन है, वही संन्यास ग्रहण करे ॥ १ ॥।* दु० स० 


१, सं० वि» सं २-२१ तक इसी मन्त्र का निर्देश मिलता है । स० २२ 
जो स्वा० स्वतन्त्रानन्द जी द्वारा संशोधित छपा है, उस मं इस मन्त्र क स्थान 
पर इन्द्रस्य वज्रोऽसि" ` ` °`? यजु० ९।५ का मन्त्र छपा है । इस मन्त्र में दण्ड 
निर्देश नहीं होने से त्याज्य है । 

२, इन दो मन्त्रों के अर्था के सन्बन्ध में वै० यं० अज्मेर के शताब्दी स० 
से लेकर आजतक के संस्करणों में टिप्पणी छप रही है--“(१) और (२) मन्त्रों 
के हिन्दी अर्थ सं० १९४१ की छपी संस्कारविधि में नहीं हैँ ।” यह सर्वथा 
मिथ्या टिप्पणी है | सं० १९४१ अर्थात्‌ सं० २ में पष्ठ २०८ पर इन मन्त्रं के 
| ये अथ छपे हुए प्रिठ्ते हे. Math Collection. Digitized by eGangotri 
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सार्मानि यस्य लोमानि यजुहंदयप्ुच्यतें परिस्तरणमिद्धबिः 
(१)॥२॥ 
यद्दा अतिथिपतिरितिथीन्‌ प्रति पश्यति देवयजनं प्रेक्ष 
(२ )॥ २ ॥ 
यद॑भिबद॑ति दीक्षामपैंति यदुदकं याचत्यप; प्र णयति (३) ॥४॥ 
या एक यज्ञ आप; प्रणीयन्ते ता एव ताः ( ४ ) ॥ ५ ॥ 
($ )--( यस्य ) जिस के ( सामानि ) सामवेद ( छोमानि ) लोम के 
समान ( यजुः ) यजुर्वेद जिस के ( हृदयम्‌ ) हृदय के समान ( उच्यते ) 
कहा जाता है ( परिस्तरणम्‌ ) जो सब ओर से शाख आसन आदि सामग्री 
( इविरित्‌ ) होम करने योग्य के समान है वह संन्यास ग्रहण करने सें योग्य 
होता है ॥ २ ॥१ दु० स० 
( २ )--( वा बा ( यत) जो ( अतिथिपतिः ) अतिथियों का पालन 
करने हारा (अतिथीन्‌) अतिथियों के प्रति (प्रतिपश्यति) देखता है वही विद्वान्‌ 
संन्यासियों में ( देवयजनम्‌) विद्वानों के यजन करने के समान ( प्रेक्षते ) 
जानरष्टि से देखता ओर संन्यास छेने का अधिकारी होता है ॥ ३ ॥ द० स० 
( ३ )-ओर ( यत्‌ ) जो संन्यासी ( अभिवदति ) दूसरे के साथ संवाद 
चा दूसरे को अभिवादन करता है वह जानो ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षा को (उपेति) 
प्राप्त होता है ( यत्‌ ) जो ( उदकम्‌) जळ की ( याचति) याचना करता 
हे वह जानो ( अपः ) प्रणीता आदि में जळ को ( प्रणयति) डालता 
है ॥ ४ ॥ दु० स० 
( ४ )-( यज्ञे ) यज्ञ में ( याः, एव ) जिन्हीं ( आपः) जलों का 
( प्रणीयन्ते ) प्रयोग किया जाता हे (ता एव ) वे ही ( ताः ) पात्र में रक्खे 
जल संन्यासी की यज्ञस्थ जळक्रिमा हे ॥ ५ ॥ दु» स०. 


` जितका 


१, द्रषटन्यम्‌ प्र ३४५, टिप्पणी २। 
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यदवसथान्‌ कल्पयन्ति सदो हृविर्धानान्येव तत्कटपयन्ति (१)॥९॥ 
यहुंपस्तृणन्ति बहिरिव तत्‌ ( २) ॥ ७॥ 
तेषामास॑न्नानामतिथिरात्मन्‌ जुहोति ( ३ ) ॥ ८ ॥ 

खचा हस्तेन ग्राणे यूपे खुक्कारेण वषट्कारेण ( ४ )॥ ९ ॥ 

एते बै श्रियाचाग्नियाश्चस्िजः स्व॒गं लोकं गमयन्ति 
यदतिंथयः ( ५ ) ॥ १० ॥ 


( १ )-संन्यासी ( यत्‌ ) जो ( आवसथान्‌ ) निवास का स्थान ( कर्प- 
यन्ति ) कल्पना करते हैं वे ( सदः ) यञ्चशाका ( हविधोनान्येच ) हविष्‌ के 
स्थापन करने के ही पात्र (तत्‌) चे ( कहपयन्ति) समर्थित करते 
हैं ॥ ६ ॥ द० स० / 

( २ )-और ( यत्‌) जो संन्यासी लोग ( उपस्तृणन्ति ) विछोने आदि 
करते हैं ( बहिरेव, तत्‌ ) वह कुशर्पिजूछी के समान है ॥ ७ ॥ द्‌० स० 
(३ )-और जो ( तेषाम्‌) उन ( आसञ्चानाम्‌ ) समीप बैठनेहारों के 

निकट बैठा हुआ ( अतिथिः ) जिसकी कोइ नियत तिथि न हो वह भोज- 

नादि करता है वह ( आत्मन्‌ ) जानो वेदीस्थ अग्नि में होम करने के समान 
आत्मा में ( जुहोति ) आहुतियाँ देता है ॥ ८ ॥ द० स० 

(४ )-और जो संन्यासी ( हस्तेन) हाथ से खाता हे वह जानो 
( लुचा ) चमसा आदि से वेदी में आहुति देता है जैसे ( यूपे) स्तम्भ सें 
अनेक प्रकार के पक्ष आदि को बांधते हैं वैसे वह संन्यासी ( खुक्कारेण ) खुचा 
, के समान ( वषद्कारेण ) होमक्रिया के तुल्म ( प्राणे) प्राण में मन और 
इन्द्रियों को बांधता है ॥ ९ ॥ दु० स० 


( ५ )-( एते, चै ) ये ही ( ऋस्विजः ) समय-समय में प्रा होनेवाले 
( परियाः चूमि, च), । प्रिय "और. अभिय मी सत्मासी ( म ) जिस 


<* 
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आजापत्यो वा एतस्य यज्ञो वित॑तो य उपहरति ( १) ॥११॥. 
प्रजापतेर्वा एष बिंक्रमाननुविक्रमते य उपहरति (२) ॥१२॥ 
योऽतिंथीनां स अहिवनीयो यो वेश्मनि स गाहेपत्यो यस्मिन्‌ 
पच॑न्ति स दंक्षिणाम्निः ( ३)॥ १३॥ 

 इष्टंच॒वा एपप्त्तंचं गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेर- 


कारण ( अतिथयः) अतिथिरूप हैं इससे ग्रहस्थ को ( स्वर्ग, लोकम्‌ )' 
दर्शनीय अत्यन्त सुख को ( गमयन्ति ) प्राप्त कराते हैं ॥ १० ॥ दु० स० 
( १ )-( एतस्य ) इस संन्यासी का ( प्राजापत्यः ) प्रजापति परमात्मा 
को जानने का आश्रम धर्मोनुष्ठानरूप ( यज्ञः) अच्छे प्रकार करने योग्य 
यतिंधमै ( विततः ) ब्यापक है अर्थात्‌ ( यः) जो इसको सर्वोपरि ( डप- 
इरति ) स्वीकार करता है ( चे ) वही संन्यासी होता है ॥ ११ ॥ द० स० 
(२ )-( य: ) जो (एषः) यह संन्यासी ( प्रजापतेः) परमेश्वर के 
जानने रूप संन्यासाश्रम के ( विक्रमान्‌) सत्याचारों की ( अनुविक्रमते ) 
अनुकूलता से क्रिया करता है (वै) वही सब झुभगुणों का ( उपहरति ) 
स्वीकार करता है ॥ १२ ॥ द० स० 
(३ )-( यः) जो ( अतिथीनाम्‌ ) अतिथि अयौत्‌ उत्तम संन्यासियों 
का सङ्ग है ( सः ) वह संन्यासी के लिये ( आहवनीयः) आहवनीय अभि 
अर्थात्‌ जिसमें ब्रह्मचयाश्रम में ब्रह्मचारी होम करता है और (यः) जो संन्यासी 
का ( वेइमनि ) घर में अथात. स्थान में निवास है ( सः) बह उसके लिये 
. ( गाहंपत्यः ) गृहस्थ सग्बन्धी अग्नि हे और संन्यासी ( यस्मिन्‌ ) जिस 
जाटराग्नि में अन्नादि को ( पचन्ति ) पकाते हैं ( सः ) वह ( दक्षिणाग्निः ) 
` वानप्रस्थ सम्बन्धी अग्नि है इस प्रकार आत्मा में सब अग्नियों का आरो- 
पण करे || १३ ॥ दु० स० 
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इनाति ( १) ॥ १४ ॥ अथबेर फां० ९। सू० ६॥ 

क" तेस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा यजमानः श्रद्धा पत्नी 
शरीरमिध्मशुरो वेदिलामानि वहिवेंद! शिखा हृदयम्‌ यूपः 
काम आज्यं मन्युः पशुस्तपोऽग्निद्मः शमयिता दक्षिणा 
बाग्धोता प्राण उद्गाता चक्नुरध्व्मनो ब्रह्मा श्रो्रमग्नीत । 


(१ )--(य: ) जो गृहस्थ ( अतिथेः ) संन्यासी से ( पूर्व: ) प्रथम 
( अइनाति ) भोजन करता हे ( एषः ) यह जानो ( गृहाणाम्‌) गृहस्थों के 
( इष्टम्‌ ) इष्ट सुख (च ) ऑर उस की सामग्री ( पूत्तम्‌ ) तथा जो ऐश्वयौदि 
की पूर्णता ( च) ओर जसके साधनों का (वे) निश्चय करके ( अइनाति ) 
भक्षण अर्थात्‌ नाश करता हं । इसलिये जिस गृहस्थ के समीप अतिथि 
उपस्थित होवे उसको पूचं जिमा कर पश्चात्‌ भोजन करना अस्युचित हे 
॥ १४ ॥ दु० स० 


$ इसके आगे तेत्तिरीय आरण्यक का अर्थ करते हैं-( एवम्‌ ) इस 
प्रकार संन्यास ग्रहण किये हुए (तस्थ) उस (बिदुषः ) विद्वान्‌ संन्यासी. 
के संन्यासाश्रमरूप ( यज्ञस्य) अच्छे प्रकार अनुष्ठान करने योग्य यज्ञ का 
( यजमानः) पति ( आत्मा ) स्वस्वरूप है और जो ईश्वर वेद ओर सत्य 
धर्माचरण परोपकार में ( श्रद्धा) सत्य का धारण रूप इढ़ प्रीति हे वह उस 
की ( पक्नी ) खी है और जो संन्यासी का ( शरीरम्‌ ) शरीर है वह (इध्मम्‌) 
यज्ञ के लिये इन्धन हे ओर जो उसका ( उरः ) वक्ष/स्थल हे वह ( वेदिः ) 
कुण्ड और जो उस के शरीर पर (लोमानि) रोम हैं वे ( बहिः ) कुशा हैं ओर 
जो (वेद: ) चेद और उन का शब्दार्थ सम्बन्ध जान कर आचरण करना हे 


१, सं० २--१७ तक यह टिप्पणी का चिह्न वाग्घोता? पद से आगे 
मिलता है, परन्तु आदि में निर्देश युक्त होने से हमने आदि में रखना उचित 
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\ 


यावद्‌ भ्रियते सा दीक्षा यदइनाति तद्धवियेत्पिषति तदस्य 
सोमपानम्‌ । यद्रमते तदुपसदो यत्सश्वरत्युपविशत्युत्तिष्टते 
च स प्रवग्यों यन्युखम्‌ तदाहवनीयो या व्याहृतिराहुतियंद्स्य 


ना 
वह संन्यासी की (शिखा) चोटी है और जो संन्यासी का ( हदयम्‌ ) 
हृद्य है वह (यूपः) यज्ञ का स्तम्भ है और जो इसके शारीर में 
( कामः ) काम है वह. ( आज्यम्‌) ज्ञान अग्नि में होम करने का पदार्थं - 
है और जो ( मन्युः ) संन्यासी में क्रोध है वह ( पः ) निवृत्त करने अथात्‌ 
शरोर के मलवत्‌ छोड़ने कै योग्य है और जो संन्यासी ( तपः ) सत्यधर्मौनुष्ठा न 
प्राणायामादि योगाभ्यास करता है वह ( अग्निः ) जानो वेदों का अग्नि हे 
जो संन्यासी ( द॒मः ), अधमाचरण से इन्द्रियों को रोक के धर्माचरण सें _ 
स्थिर रख के चलाता है वह ( शमयिता) जानो दुष्टों को दण्ड देनेवाळा 
सभ्य है और जो संन्यासी की ( वाक्‌) सत्योपदेश करने के लिये वाणी है 
बह जानो सब मनुष्यों को ( दक्षिणा ) अभयदान देना है जो संन्यासी 
के शरीर में ( प्राणः) प्राण है वह ( होता ) होता के समान जो (चक्षुः ) 
चक्षु है वह ( उद्गाता ) उद्गाता के तुल्य जो ( मनः ) मन है वह ( अध्वयुंः ) 
अध्वर्यु के समान जो ( श्रोत्रम्‌ ) भोत्र है वह ( ब्रह्मा ) मह्या और ( अग्नीत.) 
अग्नि छानेवाले के तुल्य ( यावत्‌ भ्रियते) जितना कुछ संन्यासी धारण 
करता है (सा) वह (दीक्षा ) दीक्षा ग्रहण और ( यत्‌ ) जो संन्यासी 
( अक्षाति ) खाता है ( तद्धविः) वह छतादि साकल्य के समान ( यत्‌, 
पिबति ) और जो वह जल दुग्धादि पीता है ( तदस्य, सोमपानम्‌ ) वह इस 
का्‌ सोमपान है और ( यद्रमते) बह जो इधर उधर अमण करता है 
( तदुपसदः ) वह उपसद्‌ उपसामग्री ( यत्संचरत्युपविशव्युत्तिष्ठते ) जो वह 
रामन करता बैठता और उठता है ( स, प्रवग्य;) वह इस का प्रवग्य है 
( चन्सुखम्‌ ) जो इस का मुख है ( तदाहवनीयः ) वह संन्यासी को भाहव- 
नीय अग्नि के ससान (या व्याहृतिराहुतियंद्स्य विज्ञानम_ ) जो संन्यासी 


का व्याहति का उच्चारण करना बा जो 
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बिज्ञान तज्जुहोति यत्सायं प्रातरत्ति तत्समिधं यत्मातर्सध्य- 
न्दिनऽसायं च तानि सवनानि । ये अहोरात्रे ते दर्शपौर्ण- 
मासौ येञद्धमासाथ मासा ते चातुर्मास्यानि य ऋतवस्ते पञु- 
बन्धा ये संवत्सराश्च परिवत्सराश्च तेऽहर्गणाः सर्ववेदस बा 
एतत्सत्रं यन्मरणं तदवभृथः । एतद्वै जरामर्यमग्निहोत्र सत्रं य 
एवं विद्वानुदगयने प्रमीयते देवानामेव महिमानं गत्वादित्यस्य 


( तज्जुहोति ) वह जानो होम कर रहा है ( यस्सायं प्रातरत्ति ) संन्यासी 
जो सायं और प्रातःकाल भोजन करता है ( तत्समिधम्‌ ) चे समिधा हैं 
( यत्प्रातमेध्यन्दिन ४ सायं च ) जो संन्यासी प्रातः मध्याह्न और सायंकाल 
में कमे करता है (तानि सवनानि) ये तीन सवन (ये, अहोरात्रे) जो दिन और 
रात्रि हे ( ते दर्शपोणंमासो ) चे संन्यासी के पोर्णमासेष्टि और अमावास्येष्टि 
हैं ( येऽर्धमासाश्च, मासाश्च ) जो कृष्ण झुक पक्ष और महीने हैं ( ते चातुर्मा- 
स्यानि ) वे संन्यासी के चातुमौस्य याग हैं ( य ऋतवः ) जो वसन्तादि ऋतु 
हैं (ते पशुवन्धः ) चे जानो संन्यासी के पशुबन्ध अथात्‌ ६ पशुओं का 
' बांधना रखना हे ( ये संवत्सराइच परिवत्सराइच ) जो संवत्सर ओर परिवत्सर 
अर्थात्‌ वर्ष वर्षान्तर हैं ( तेऽहर्गणाः ) वे संन्यासी के अहर्गण दो रात्रि वा 
तीन रात्रि आदि के ब्रत हैं जो ( सर्ववेद्स, वै ) सर्वस्व दक्षिणा अथात्‌ शिखा 
सूत्र यज्ञोपवीर्त आदि पूर्वाश्रम चिल्लो का त्याग करना है ( एतत्सत्रम्‌ ) यह 
सव से बड़ा यज्ञ है ( यन्मरणम्‌ ) जो संन्यासी का त्यु है ( तदुवञ्र्थः ) 
वह यज्ञान्वस्नान है ( एतद्वे जरामर्यममिहोत्र& सत्रम्‌) यही जरावस्था ओर 
रत्यु पर्यन्त अर्थात्‌ यावजीवन है तावसत्सत्योपदेश . योगाभ्यासादि 
संन्यास के धर्म का अनुष्ठान अप्निहोत्ररूप बड़ा दीर्घ यज्ञ है ( य एवं विद्वाजु- 
दुरायने० ) जो इस प्रकार विद्वान्‌ संन्यास छेकर विज्ञान योगाभ्यास करके 
शरीर छोड़ता हे वह विद्वानों ही के महिमा को प्रास होकर स्वप्रकाशस्वरूप 


हमा के संग को मा होता है... भोर जो विज्ञान से. रहित हद सो 
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व पेतणामेब महिमानं 
सायुज्यं गच्छत्यथ यो दक्षिणे मीयते FR र 
गत्वा चन्द्रमसः सायुज्यं सलोकतामाप्रोत्येती षे र ह 
मैहिमानौ ब्राह्मणो विद्वानभिजयति तस्माद्‌ ब्रह्मणो मा 


~ 


माझोति तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमित्युपानषत्‌ || 
ैत्तिर [ आ० | प्रपा १० । अचु? ६४॥ 


अथ संन्यासे पुनः प्रमाणानि ` | 
न्यास # इत्याहुमेनीपिणो ब्रह्माणम्‌ । ब्रह्मा विश्वः कतमः 


हु > क ७ a 
सांसारिक दक्षिणायनरूप ब्यवहार में मृत्यु को मात प ह इ ह 
माता पिताओं ही के महिमा को प्राप्त होकर चन्द्रलोक ~ 
` को प्राप्त होता है और जो इन दोनों के महिमाओं को ण कर 
संन्यासी जीत लेता हे वह उस से परे परमा्मा के महिमा क 
मुक्ति के समय पर्यन्त मोक्ष सुख को भोगता है ॥ द° ८ ० द्‌ ज्र 
अ ( न्यास इत्याहुमंनीषिणः ) इस अनुवाक का अथ ह हे इस ड 
भावार्थ कहते हैँ--न्यास अर्थात्‌ जो संन्यास शब्द का अर्थ पूर्वे कह 5: 
उस रीति से जो संन्यासी होता है वह परमात्मा का उपासक दे चह पर र 
सूयाद लोकों में व्याप्त और पूर्ण है कि जिस के प्रताप से सूय | ष 
तपने से वषो, वषी से ओषधी, वनस्पति की उत्पत्ति, उन से अन्ने, अन्न व 2४४ 
प्राण से बल, बल से तप अर्थात्‌ प्राणायाम, य गाम्यास उस से श्रद्धा, सत्य नो 
में प्रीति उस से बुद्धि, बुद्धि से विचारशक्ति, उस से ज्ञान, ज्ञान से शा. त 
शान्ति से चेतनता, चित्त से स्म्रृति, स्मृति से पूवोपर,का ज्ञान दर 
विज्ञान और विज्ञान से आत्मा को संन्यासी जानता ओर जनाता बे 
अन्नदाता श्रेष्ठ जिस से प्राण बल विज्ञानादि होते हैं जो प्राणों का च्य है 
से यह सब जगत्‌ ओतप्रोत व्याप्त हो रहा है वद 07 यह सब जगत्‌ ओतप्रोत व्याप्त हो रहा हे वह सब जगत्‌ का कती व 


१, कुछ? में शरण) पाढ मिलता है, वह अगुद्ध है । 


ollection. Digitized by eGangotri 
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खयम्भूः प्रजापतिः . संवत्सर इति। संवत्सरोऽसावादित्यो 
` यऽएष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी ब्रह्मात्मा । याभिरादि- 
सस्तपति रस्मिभिस्ताभिः पर्जन्यो वर्षति पजन्येनौपधिवनस्पतयः 
प्रजायन्त ओपधिवनस्पतिभिरन्नं भवत्यन्नेन प्राणाः प्राणेवलं 
बलेन तपस्तपसा श्रद्धा श्रद्धया मेथा मेधया मनीषा मनीषया मनो 
मनसा शान्तिः शान्त्या चित्तं चित्तेन स्मृति स्मृत्या स्मार स्मा- 
रेण बिज्ञान विज्ञानेनात्मानं वेदयति तस्मादन्नं ददन्त्सर्वाण्येतानि 
ददात्यन्नात्‌ प्राणा भवन्ति भूतानाम्‌ । ग्राणैर्मनो मनसरच विज्ञान 
विज्ञानादानन्दो ब्रह्मयोनिः । स वा एष पुरुषः पञ्चधा पञ्चात्मा 
येन समिदं गरोतं प्रथिवी चान्तरिक्षं च द्यौईच दिशश्रावान्तर- 
दिशाश्च स वे समिदं जगत्‌ स भूत*स भव्यं जिज्ञसक्लप 
ऋतजा रयिष्ठाः श्रद्धा सत्यो महस्वांस्तमसो वरिष्ठात्‌ । ज्ञात्वा 


पूवंकदप ओर उत्तरकल्प सें भी जगत्‌ को बनाता है उस के जानने की इच्छा 
से उस को जान कर हे संन्यासिन्‌ ! तू पुनः पुनः रूत्यु को प्राप्त मत हो 
किन्तु मुक्ति के पूर्ण सुख को प्राप्त हो इसलिए सब तपों का तप सब से पथक्‌ 
उत्तम संन्यास को कहते हैं। हे परमेश्वर ! जो तू. सब सें वास करता 
हुआ विसु है तू प्राण का प्राण सब का सन्धान करनेहारा विश्व का 
खष्टा पत्ता सूर्यादि को तेजदाता है। तू ही अग्नि से तेजस्वी, तू 
ही विद्यादाता, तू ही सूर्य का कत्तो,. तू ही चन्द्रमा के प्रकाश का प्रकाशक 
है। वह सब से बड़ा पूजनीय देव है। ( ओम्‌ ) इस मन्त्र का मनसे 
उचारण कर के परमात्मा सें आत्मा को युक्त करे जो इस विद्वानों के ग्राह्म 
महोत्तम विद्या को उक्त प्रकार से जानता है वह संन्यासी परमात्मा के महिमा 
को भाप्त होकर०आालनदा रे रहता हिः ईaशwn. Digitized by eGangofr 
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तमेवं मनसा हृदा च भूयो न मत्युमुपयाहि विद्वान्‌ । तस्मान्‌ 
न्यासमेषां तपसामतिरिक्तमाहुः। वसुरण्वों विभूरसि प्राणे 
त्वससि संघाता ब्रह्म॑स्तमसि विश्वसृत्तेजोदास्त्वमस्यण्नेरसि 
वर्चोदास्त्वमसि स्रयेस्य द्युम्नोदास्त्वमासि चन्द्रमस उपयाम-. 
शुहीतोसि ब्रह्मणे त्वा महते । ओमित्यात्मानं युञ्जीत । एतदव 
महोपनिषदं देवानां गुद्यम्‌ । य ऐवं वेद्‌ त्रह्मणो महिमानमामोति 
तस्माद्‌ ब्रह्मणो महिमानमित्युपनिषत्‌ । 
तेत्ति० [ आ ] प्रपा० १० । अनु० ६३॥ 
संन्यासो का कत्तेव्याउकत्तेव्य-- 


इते दृश्ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वोणि भूतानि समीक्षन्ताम । 
मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भुतानि समीक्षे । ` 
मित्रस्य चक्षुषा . समीक्षामहे ॥ १ ॥ 
यजु० अ० ३६। सं १८॥ 
अमे नय सुपथों राये अस्मान्‌ विश्वानि देव वयुनानि विद्वान । 
युयोध्युस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम॑उक्तिं विधेम ॥ २ ॥ 
यस्त ह भुतान्यात्मन्नेवानुपयति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ॥ ३ ॥ 
'यस्मिन्त्सवीणि भूतान्यात्मैवांऽभूद्विजानतः । 
तत्र को मोह! कः शोकं एकखमचुपश्यत; ॥ ४॥ 
यजु० अ० ४०। सं? १६, ६, ७॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्रीत्य भूतानि प्रीत्य लोकान्‌ प्रीत्य सर्वी; प्रदिशो दिशश्च । 

उपस्थाय प्रथसजामृतस्यात्मनात्मानंमभि सं विवेश ॥ ५॥ 
े य० अ० ३२। सं० ११॥ 

ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिंन्‌ देवा अधि विव निपेदुः । 

यस्तन्न वेद किसुचा करिष्यति य इत्तदिदुस्त इमे समासते ॥६॥ 

ऋ० सं० १। सू० १६४। मं ३९॥ 

समाधिनिधूतमरस्य चेतसो निवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत । 


#+ ~ 


न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्तयं तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥७॥ 
द कठवल्ली ॥' 
अथ्‌- हे (दृते) सब दुःख विदारक परमात्मन्‌! तू ( सा) 
मुझको संन्यासमाग में ( इंह ) बढ़ा। हे सब मित्र | तू ( मिन्नस्य ) 
सबै सुहृद्‌ आप्त पुरुष की ( चक्षुषा ) दृष्टि से (मा) मुझ को सबका 
मित्र बना जिससे ( सबोणि ) सब ( भूतानि) प्राणिमात्र मुझ को 
मित्र की दृष्टि से ( समीक्षन्ताम्‌) देखें और ( अहम्‌ ) में ( सिन्नस्य ) 
मिन्रकी ( चक्षुषा ) दृष्टि से (सबीणि, भूतानि) सब जीवों को 
(समीक्षे) देखूं इस प्रकार आप की कृपा और अपने पुरुषां से 
इमळोग एक दूसरे को ( मित्रस्य, चक्षुषा) ) सुहृद्भाव की दृष्टि से 
( समीक्षामहे ) देखते रहे ॥ १॥ न 
१, सं° २-१० तक यही पाठ है। सं० १२ से २१ तक 'कठवल्लीः 
के स्थान में 'इवेताइवतर पाठ मिळता है। २२ से “मेत्रायणी उपनिषद्‌? 
. पाठ छप रहा है | उपरि उद्धत पाठ न तो कठ डप* में है और न इवेतारवतर 
उप० में | मै० 'उ० प्र ४।९ में “भवेत्‌? के स्थान पर “लमेत? पाठ मिळता 
है। मैत्रायणी आ० ६।३४।९ में "निर्धूत? के स्थान में “निर्धौत? पाठ है । 
अक्षरश; पाठ८सवसकरोप्रतिभद रे ।2876भ उह होता, है.) ०७ 
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हे (अग्ने) स्वप्रकाशस्वरूप सब दुःखा के दाहक (देब) सब 
सुखों के द'ता परमेश्वर ( विद्वान्‌) आप (राये) योग विज्ञानरूप 
धन की प्राप्ति के लिये ( सुपथा ) वेदोक्त धममार्ग से ( अस्मान्‌) 
हम को ( विश्वानि ) सम्पूर्णे ( बयुनानि) प्रज्ञान और उत्तम कमों 
को (नय) कृपा से प्राप्त कीजिये और ( अस्मत्‌ ) हम से ( जुहुरा- 
णम) कुटिल पक्षपात सहित ( एनः ) अपराध पाप कसं को (युयोधि) 
दूर रखिये और इस अधमाचरण से हम को सदा दूर रखिये इसी- 
लिये (ते) आप ही की ( भूयिष्ठाम्‌) बहुत प्रकार ( नमउक्तिम्‌ ) 
नमस्कार पूर्वक प्रशंसा को नित्य ( विधेम ) किया करें २॥ 

(यः) जो संन्यासी (तू) पुनः ( आत्मन्नेव ). आत्मा अथोत्‌ 
परमेश्वर ही सें तथा अपने आत्मा के तुल्य ( सवोणि, भूतानि) 
सम्पूणं जीव और जगत्स्थ पदार्थों को ( अनुपश्यति ) अनुकूलता से 
देखता हे (च) और ( सबेभूतेषु ) सम्पूर्णं प्राणी अग्नाणियों में 
' (आत्मानम्‌) परमात्मा को देखता हे (ततः) इस कारण बह 
किसी व्यबहार में (न, विचिकित्सति ) संशय को प्राप्त नहीं होता 
अथात्‌ परमेश्वर को सर्वव्यापक सवोन्तयोमी सर्वसाक्षी जान के अपने 
आत्मा के तुल्य सब प्राणिमात्र को हानि लाभ सुख दुःखादि व्यवस्था 
में देखे बही उत्तम संन्यासधर्म को प्राप्त होता है ॥ ३॥ 

( बिजानतः ) विज्ञानयुक्त संन्यासी का ( यस्मिन्‌) जिस पक्ष- 
पात रहित धर्सयुक्त संन्यास में ( सबीणि भूतानि) सब प्राणीमात्र 
( आत्मैव ) आत्मा ही के तुल्य जानना अथौत्‌ जैसा अपना आत्मा 
अपने को प्रिय हे उसी प्रकार का निश्चय ( अभूत्‌ ) होता है ( तत्र ) 
उस संन्यासाश्रम में ( एकत्वमबुपश्यतः ) आत्मा के एक भाव 
' देखने बाले संन्यासी को ( को मोहः ) कौनसा मोह और (कः शोकः ) 

कौनसा शोक होता है अथोतू न उसको किसी से कभी मोह ओर . 
| न होता है इस लिये संन्यासी मोहशोकादि दोषों से रहित | 
हकर सदा सबू का उपकार, करता रहे ||. Digitized by eGangotri 
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इस प्रकार परमात्मा की स्तुति आथेना और घर्मै में दृढ़ निष्ठा 
करके जो ( भूतानि ) सम्पूण प्रथिव्यादि भूतो में ( परीत्य ) व्याप्त 
. ( छोकान्‌ ) सम्पूण लोकों में ( परीत्य ) पूर्णे हो और ( सर्वी: ) सब 
(अदिशो, दिशश्च ) दिशा और उपदिशाओं में ( परीत्य ) व्यापक 
होके स्थित हे ( ऋतस्य ) .सत्यकारण के योग से ( प्रथमजाम्‌ ) सब 
महत्तत्त्वादि सृष्टि को धारण करके पालन कर रहा है उस ( आत्मा- 
नम्‌.) परमात्मा को संन्यासी ( आत्मना ) स्वात्मा से ( उपस्थाय ) 
समीप स्थित होकर इस में ( अभिसंविवेश ) प्रतिदिन समाधियोग 
से प्रवेश किया करे ५ || 


हे संन्यासी लोगो ! ( यस्मिन्‌) जिस ( परमे ) सर्वोत्तम ( व्यो- 
सन्‌) आकाशवत्‌ व्यापक ( अक्षरे ) नाशरहित परमात्मा में ( ऋचः ) 
ऋग्वेदादि वेद और ( विश्वे ) सब ( देवाः ) पृथिव्यादि लोक और 
समस्त विद्वान्‌ ( अधिनिपेदुः ) स्थित हुए और होते हैं (यः) जो 
जन (तत्‌) उस व्यापक परमात्मा को ( न, वेद ) नहीं जानता वह 
(ऋचा ) वेदादि शास्त्र पढ्ने से (कि, करिष्यति ) क्या सुख वा 
लाभ कर लेगा अथोत्‌ विद्या के विना परमेश्वर का ज्ञान कभी नहीं 
होता और विद्या पढ़के भी जो परमेश्वर को नहीं जानता और न उस 
की आज्ञा में चलता हे वह मनुष्य शारीर धारण करके निष्फळ 
चला जाता है और (ये) जो विद्वान ढोग ( तत्‌ ) उस ब्रह्म को (विदुः) 
जानते हैं ( ते, इमे, इत्‌ ) वे ये ही उस परमात्मा में ( समासते ) 
' अच्छे प्रकार समाधियोग से स्थिर होते हैं॥ ६॥ 

( समाधिनिधूंतमलस्य ) समाधियोग से नि (चेतसः) चित्त के 
सम्बन्ध से ( आत्मनि ) परमात्मा सें ( निवेशितस्य ) निश्चळ प्रवेश 
कराये इए जीव को (यत) जो (सुखम्‌) सुख ( भवेत्‌) होवे वह (गिरा) 
बाणी से ( वणेयितुम्‌, न, शाक्यते ) कहा नहीं जा सकता क्योंकि 
( तदा ) तब वह समाधि में स्वयं स्थित जीवात्मा (तत्‌) उस ब्रह्म 
को ( अन्त:करणेज) शाक आन्नः गस, (मेः) म्हि करता हे 


३५८ खंस्कारविधिः 


करने में पूणेरीति से कभी नहीं आसकता इसलिये संन्यासी 
य अर सें सयित रहें और उस की आज्ञा अथोत्‌ पक्षपात- 
: रहित न्याय घमं में स्थित होकर सत्योपदेश सत्यविद्या के प्रचार से 


सब मनुष्यों को सुख पहुंचाता रहे ।। ७ ॥ | 


संमानाद्‌ त्राह्मणो निल्यमुद्रिजेत विषादिव | 
अमृतस्येव चाकाडक्षेदवमानस्य सवदा ॥ १ ॥ 


यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलात्‌ बुध; । : 
यमान पतत्यकुर्वाणो नियमान्‌ केवलान्‌ भजन्‌ ॥ २ ॥ 


अर्थ_संन्यासी जगत्‌ के सन्मान से विष के तुल्य डरता 


रदे और असरत के समान अपमान की चाहना करता रहे क्योंकि जो 
अपमान से डरता और मान की इच्छा करता है वह प्रशंसक होकर 
मिथ्याबादी और पतित हो जाता है इसलिये चाहे निन्दा, चाहे प्रशंसा, 
चाहे मान्य, चाहे अपमान, चाहे जीना, चाहे मृत्यु, चाहे हानि, चाहे 
छाभ हो, चाहे कोई प्रीति करे, चाहे वैर बांधे, चाहे अन्न पान 
वस्न उत्तम स्थान न मिले वा मिले, चाहे शीत उष्ण कितना ही क्यों 
न हो इत्यादि सब का सहन करे और अधर्म का खण्डन तथा या नस का 
मण्डन सदा करता रहे इस से परे उत्तम धर्म दूसरे किसो को नन 
माने परमेश्वर से भिन्न किसी की उपासना न करे न वेदविरुद्ध कुछ 
माने परमेश्वर के स्थान में सूक्ष्म बा स्थूळ तथा जड़ और जीव को भी 
कभी न माने, आप सदा परमेश्वर को अपना स्वासो माने ओर आप 
` सेवक बना रहे वैसा ही उपदेश अन्य को भी किया करे जिस जिस 


१, मनु २१६२॥ र 
२, द्र मनु० ४२०४ ॥ मनु० में द्वितीय चरण का पाठ न नित्य नियमान्‌ 
बुध" है | स० प्र० समु० ३ सं० २ में भी संस्कारविधि वाला ही पाठ है। 
G 
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कमें से गृहस्थों की उन्नति हो वा माता, पिता, पुत्र, खी, पति, बन्धु, 
बहिन, सिन्र, पड़ोसी, नोकर, बड़े और छोटों से विरोध छूठ कर प्रेम 
बढ़े उस उस का उपदेश करे। | 

जो वेद से विरुद्ध सतमतान्तर के ग्रन्थ बायबिळ, कुरान, पुराण 
भिथ्याभिळाप तथा काव्याढङ्कार कि जिनके पढ्ने सुनने से मनुष्य 
विषयी और पतित हो जाते हैं. उन सबका निषेध करता रहे विद्वानों 
और परमेश्वर से भिन्न न किसी देव तथा विद्या, योगाभ्यास, सत्सङ्ग 
और सत्यभाषणादि से भिन्न न किसी को तीथे और विद्वानों की 
मूत्तियों से भिन्न पाषाणादि मूर्तियों को न माने न मनवावे वैसे ही 
ग्रहस्थों को माता, पिता, आचाये, अतिथि, खी के लिये विवाहित 
पुरुष और पुरुष के लिये विवाहित खी की मूर्ति से भिन्न किसी मूर्ति 
को पूज्य न ससझावे किन्तु वैदिकसत की उन्नति और वेद्विरुद्ध 
पाखण्डमतों के खण्डन करने में सदा तत्पर रहे । 


वेदादि शास्त्रों मे श्रद्धा और तद्विरुद्ध ग्रन्थों वा मतों में अश्रद्धा 
किया कराया करे आप शुभ गुण कम स्वभाव युक्त होकर सत्र को 
इसी प्रकार के करने में प्रयत्न किया करे और जो पूर्वोक्त उपदेश लिखे 
हैं उन उन अपने संन्यासाश्रम के कत्तेव्य कर्मों को किया करे खण्डनीय 
कर्मों का खण्डन करना कभी न छोड़े आसुर अथोत्‌ अपने को इश्वर 
ब्रह्म साननेवाळों का भी यथावत्‌ खण्डन करता रहे। परमेश्वर के 
गुण कर्म स्वभाव और न्याय आदि गुणों का प्रकाश करता रह इस 
प्रकार कर्म करता हुआ स्वयं आनन्द में रहकर सब को आनन्द 
में रक्खे। | 

सबंदा ( अहिंसा ) निर्वेरता ( सतम्‌) सत्य बोळना सत्य सानन 
सत्य करना ( अस्तेयम्‌) मन कमे वचन से अन्याय करके पर पदाथ का 
ग्रहण न करना चाहिए न किसी को करने का उपदेश करे ( त्रह्मचयम्‌ ) 
सदा जितेन्द्रिय होकर अष्टविध मैथुन का त्याग रख के वीर्ये की 
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क्षा और उन्नति करके चिरञ्जीवि होकर सब का उपकार करता 
रहे ( अपरिग्रहः) अभिमानादि दोष रहित किसी संसार्‌ के 
धनादि पदार्थों में मोहित होकर कभी न फंसे, इन ५ पांच यमों का 
सेवन सदा किया करे और इन के साथ ५ पांच नियम अथीत्‌ (शौच ) 
बाहर भीतर से पवित्र रहना ( सन्तोष ) पुरुषाथ करते जाना और 
हानि छाम में प्रसन्न और अप्रसन्न न होना ( तपः ) सदा पक्षपात 
रहित न्यायरुप धर्म का सेवन प्राणायामादि र योगाभ्यास करना 
( स्वाध्याय ) सदा .प्रणब का जप अथोत्‌ मन में चिन्तन ओर उसके 
अर्थ ईरचर का विचार करते रहना ( ईइवरप्रणिधान ) अथोत्‌ अपने 
आत्मा को वेदोक्त परमेश्वर की आज्ञा भें समर्पित करके परमानन्द 
परमेश्वर के सुख को जीता हुआ भोगकर शरीर छोड़ के सवोनन्दयुक्त 
मोक्ष को प्राप्त होना संन्यासियाँ के मुख्य कर्म हैं । 

हे जगदीश्वर सर्वेशक्तिमन्‌ सवीन्तर्यामिन्‌ दयालो न्यायकारिन्‌ 
सञ्चिदानन्दानन्त नित्य शुद्ध बुद्ध युक्तस्बभाव अजर अमर पवित्र पर- 
मात्मन । आप अपनी कृपा से संन्यासिया को पूर्वोक्त कर्मों में प्रवृत्त 
रख के परम मुक्ति सुख को प्राप्त कराते रहिये । 
इति संन्याससंस्कारविधिः समाप्तः ॥ 


अथान्त्येष्टिकमेविधि वक्ष्यामः 
—>: २०:१६" ` 


अन्त्येष्टि कमे उसको कहते हैं कि जो शरीर के अन्त का संस्कार 
है जिसके आगे उस शरीर के लिये कोई भी -अन्य संस्कार नहीं हे 
इसी को नरमेध पुरुषमेध नरयाग पुरुषयाग भी कहते हैं ॥ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


अन्त्येष्टिप्रकरणम्‌ ३६१ 


भस्मान्त« शरीरस्‌ ॥ यजु० अः ४० | सं० १५॥ | 
निपेकादिश्मशानान्तो मन्त्रैयस्योदितो विधि; ॥ मनु०१॥ 


५ इस शरीर का संस्कार ( भस्मान्तम्‌ ) अथोत्‌ भस्म करने 
'पयन्त हे ॥ १ ॥ 


« शरोर का आरम्भ ऋतुदान और अन्त में इसशान अथोत्‌ सृतक 
कमें है ॥२॥ > 
( प्रश्‍न ) जो गरुडपुराण आदि में दशगात्र एकादशाह द्वादशाह 
'सपिण्डी कर्म मासिक वार्षिक गयाश्राद्ध आदि क्रिया लिखी हैं क्या ये 
सेव असत्य हैं । | 
( उत्तर ) हाँ! अवश्य मिथ्या हैं क्याँकि वेदों में इन कर्मा का 
विधान नहीं हे इसलिये अकत्तेव्य हैँ ओर मृतक जीव का सम्बन्ध 
पूवे सम्बन्धियों के साथ कुछ भी नहीं रहता और न इन जीते हुए 
सम्बन्धियों का, वह जीव अपने कर्म के अनुसार जन्म पाता हे । 
( प्रश्‍न ) मरण के पीछे जीव कहाँ जाता हे ? 
( उत्तर ) यमाल्य को | 
( प्रश्‍न ) यसाळ्य किसको कहते हैं ९ 
(उत्तर ) वाय्बाल्य को | 
( प्रश्‍न ) वाय्बाळय किसको कहते हैं? 
( उत्तर ) अन्तरिक्ष को जो कि यह पोळ है । 
( प्रश्‍न ) क्या गरुडपुराण आदि में यमलोक लिखा है वह 
झूठा है ९ 
( उत्तर ) अवश्य मिथ्या हे । 
( प्रश्‍न ) पुनः संसार क्‍यों मानता है ? 


dnd उ 3 ` चक ४ सनक के ऑल प जन. 


१, मनु० २।१६॥ 
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(उत्तर ) वेद के अज्ञान और उपदेश के न होने से जो यम की 
कथा लिख रक्खी है वह सब मिथ्या हे क्योंकि यम इतने पदार्थों 


का नाम हे-- | 
षढिद्यमा ऋषयो देव॒जा इतिं ॥ 
ऋ० सं० १। सू १६४ । सं० १५॥ 
शुकेमं वाजिनो यम॑म्‌ || ४० सं० २ । सू० ५। मं० १॥ 
युमाय जुहुता हविः । यमं हं यज्ञो गच्छत्यभिदूतो अरं कृतः ॥ 
ऋ० सं० १०। सू० १४। सं० १३॥। 


यमः ब्रुयमांनो विष्णुः सम्भ्रियमांणो वायुः पूयमानः ॥ 
यजु० अ० ८। मं ५७॥। 
वाजिनं यर्मम्‌ ॥ ऋ० सं० ८। सू० २४। मं० २२॥ 
य॒मं मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ० सं० १ । सू० १६। मं० ४६॥ 
यहाँ ऋतुओं का यम नाम है ॥ १॥ 
यहाँ परमेश्वर का नाम २॥ 
यहाँ अस्नि का नाम ॥ ३ ॥ 
` यहाँ वायु, विद्युत्‌, सूये के यम नाम हैं ॥ ४॥ 
यहाँ भी वेगवाळा होने से वायु का नाम यम है ॥ ५॥ 
यहाँ परमेश्वर का नाम थम हे । इत्यादि पदाथों का नाम “यम” 
हे । इसलिये पुराण आदि की सब कल्पना झूठी हैं ॥ ६॥ 
` विधि'--संस्थिते भूमिमागं खानयेददक्षिणपूवस्यां दिशि 
दक्षिणापरस्यां वा ॥ १ ॥ | 
१, सं० वि० सं० १८ से विधि? के स्थान पर इसमें प्रमाण” पाठ 
मिलता है । 
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क दक्षिणाग्रवणं प्राग्दक्षिणाप्रवण वा ग्रत्यग्दक्षिणाप्रवण- 
के ॥२॥ 


याब्ाजुद्राहुकः पुरुषस्तावदायामम्‌ [ च्याममात्रं 
तियक्‌ ]' ॥ ३॥ 
वितस्त्यरबाकू' ॥ ४॥ | 
केशञ्मश्रुठोमनखानीत्युक्त पुरस्तात्‌ ॥ ५ ॥ 
द्विगुरफं ब्हिराज्यं च ॥ ६॥ 
दधन्यत्र सपिंरानयन्त्येतत्‌ पित्र्यं एषदाज्यस्‌ ॥ ७ ॥ 
अथैतां दिशमग्नीन्नयन्ति यज्ञपात्राणि च ॥ ८ ॥ 


जब कोई सर जावे तब यदि पुरुष हो तो पुरुष ओर स्त्री हो तो 
ख्रियां उसको खान करावें । चन्दनादिसुगन्धलेपन और नबीनवख्न धारण 
करावे । जितना उसके शरीर का भार हो, उतना घृत, यदि अधिक 
सामथ्यं हो तो अधिक लेवें । और जो मद्दादरिद्र भिक्षुक हो कि जिसके 
पास कुछ भी नहीं हे उसको कोई श्रीमान्‌ बा पंच बन के आधमन से 
कस घी न देवें । और श्रीमान्‌ लोग शरीर के बराबर तौढ के चन्दन, 
सेर भर घी में एक रत्ती कस्तूरी, एक मांसा केसर, एक-एक सण घी के 


१. यह पाठ सं० वि० सं० २ से १७ तक नहीं मिळता । परन्तु भाषार्थे 
में इसकी व्याख्या दै । अतः हमने इसे मुद्रण प्रमाद से छूटा जानकर 
बढ़ाया है । 

२, यही पाठ सं० बि० सं० १ में मी है। ग्रह्म सूत्र में वितस्त्यवाक्‌! 
पाठ मिळता है । भाषा दोनों संस्करणों में अवाक” का ही किया है । 

३. आश्व० यह ४।१। ६,७.८ ९०१ ०,१५,१६,१७; तथा ४९ १॥ 
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साथ सेर-सेर भर अगर तगर और घृत में चन्दन का चूरा भी यथाशक्ति 
डाळ कपूर पछाश आदि के पूर्ण काष्ठ, शरीर के भार से दूनी सामग्री 
उमशान में पहुँचावे । तत्पश्चात्‌ सुतक को वहाँ इमशान में ले जाय | 


यदि प्राचीन वेदी बनी हुई न हो तो नवीन वेदी भूमि में खोदे । 
वह इमशान का स्थान वस्ती से दक्षिण" तथा आग्नेय अथवा नैक्रेत्य 
कोण" में हो चहाँ भूमि को खोदे। स्तक के पग दक्षिण नेऋत्य 
अथवा आग्नेय कोण में रहें, शिर उत्तर ईशान बा वायव्य कोण 
सें रहे ॥ १॥ | 

सूतक के पग की ओर बेदी के तले में नीचा और शिर की ओर 
थोड़ा ऊँचा रहे ॥२॥ 

उस वेदी का परिमाण पुरुष खड़ा .होकर ऊपर को हाथ उठावे, 
उतनी लम्बी और? दोनों हाथों को लंबे उत्तर दक्षिण पाश्वे में करने 
से जितना परिमाण हो अथौत्‌ मृतक के साढ़े तीन हाथ अथवा तीन 
हाथ से ऊपर चोड़ी होवे और छाती के बराबर गहरी होवे ॥ ३॥ 

और नीचे आध हाथ अथौत्‌ एक बीता भर रहे [॥ ४॥ ]3 


१. सूजानुसार यहाँ पाठ दक्षिण पूर्व अर्थात्‌ आभेय, अथवा दक्षिण पश्चिम 
अर्थात्‌ नेत्र्य कोण' होना चाहिए | परन्तु सं० वि० के उक्त पाठ और अगले 
वाक्य से प्रतीत होता है कि अन्यकार के मत में सूत्रपाठ में 'खनयेद्‌ दक्षिण- 
स्यां दक्षिणपूर्वस्यां दिशि? पाठ हे । प्रथम सं० में भी सूत्रपाठ द्वि० सं० के 
समान है | 

' २, इस माधार्थ का मूळ सूत्र सं २-१७ तकं नहीं है। प्रथम सं० में 
सूत्र तथा उस का भाषाथ दोनों नहीं हैं । 

३. अगले ‘६,७, ८, सूत्रों का भाषार्थ यहाँ नहीं है | सं० वि० सं० १ 
में इनका माषार्थ इस प्रकार है-- 

[ ५ ] तदनन्तर मृतक का केश डाढी, मूछ सत्र छेदन करा दे अर्थात्‌ 
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. उस वेदी में थोड़ा-थोड़ा जळ छिटकावे। यदि गोमय उपस्थित 
हो तो लेपन भी करदे। उससें नीचे से आधी वेदी तक लकड़ियाँ 
चिने, जैसे कि भित्ती में इटें चिनी जाती हैं अथोत्‌ बराबर जमाकर 
लकड़ियाँ घरे छकड़ियों के बीच में थोड़ा-थोड़ा कपूर थोड़ी-थोड़ी दूर 
पर रक्खे, उसके ऊपर मध्य में मृतक को रक्खे अथीत्‌ चारों ओर 
वेदी बरावर खाली रहे और पश्चात्‌ चारों ओर और ऊपर चन्दन 
तथा पछाश आदि के काष्ठ बराबर चिने। बेदी से ऊपर एक बीता 
भर लकड़ियाँ चिने । जब तक यह क्रिया होवे तब तक अलग चूल्हा 
बना अभि जला घृत तपा और छान कर पात्रों में रक्खे उसमें कस्तूरी 
आदि सब पदार्थं सिलावे। ढम्बी-ढस्बी लकड्यों में चार चमसा को, 
चाहे वे लकड़ी के हों बा चांदी सोने के अथवा लोहे के हों जिस 
चससा में एक छटांक भर से अधिक और आधी छटांक भर से न्यून 
घृत न आवे, खूब दृढ़ बन्धनों से डण्डों के साथ बांघे। पश्चात्‌ घृतका 
दीपक करके कपूर में छगाकर शिर से आरम्भ कर पाद पर्यन्त सध्य- 
मध्य में अग्नि प्रवेश करावे अग्निप्रवेश कराके-- 


ओमग्नये स्वाहा ॥ ओं सोमाय साहा ॥ 
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- [६ ] तदनन्तर मृतक के शरीर प्रमाणे बराबर धी और कर्पूर चन्द्नादि 
सुगन्ध साथ लेके और उसको शुद्ध करके रखें । न्यून से न्यून बीस सेर घी 


अवश्य होना चाहिए | 

[ द्विगुल्फ प्रभूतं बहिराज्य च उपकल्पयेद्‌ इति गार्ग्यनारायणडीकाझत्‌ ] 

[ ७ ] [ दही में घृत मिळावे ] इसी का नाम पितर्य एषदाज्य है । 

[ ८ ] तदनन्तर अभिप्रवेश उसमें करे । जो अग्निहोत्री होय, तो यश्ञपात्र 
सूत्रोक्त रीति से०अंग-अंगःघर/घर। देश) Colection. Digitized by eGangotr 
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औं स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ॥' 


इन पांच मन्त्रा से आहुतियां देके अग्नि को प्रदीप्त होने देवे। 
तत्पश्चात्‌ चार मनुष्य एथक्‌ पृथक्‌ खड़े रह कर वेदों के सन्त्रां से 
आहुति देते जायँ जहां स्वाहा आवे वहां आहुति छोड़ देवे | 


अथ वेद्मन्त्राः ॥ 

सूय चक्षुगच्छतु बातमात्मा द्यां चं गच्छ प्रथिवीं च धमेणा । 
अपो बा गच्छ यदि तत्र ते हितमोष॑धीषु प्रति तिष्ठा शरीरःस्वाहा १॥ 
अजो भागस्तप॑सा त॑ त॑पस्व॒ तं ते शोचिस्तपतु तं ते अचिः । 
यास्तै शिवास्तुन्वों जातवेदस्ताभित्रेहैन सुकृता लोकं स्वाहां ॥२॥ 
अव॑ सूज पुनरभे .पितृभ्यो यस्त आहुतश्वरति स्वधामि । 
आयुर्वसान उप॑ वेतु शेषः सं ग॑च्छतां तर्न्या जातवेदः स्वाहा ॥२॥ 
अग्नेवम परि गोमिंव्येयस्त्र सम्मरोणुष्व॒ पीवंसा मेद॑सा च | 

नेतां धृष्णुहरसा जहेपाणों दशग्पिधक्ष्यन्पयह्यांते स्वाहां ॥ ४॥ 
यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुन॑ः । 

कियाम्ब्वत्र रोहतु पाकदूर्वा व्यल्कशा स्वाहां ॥५॥ | 

ऋ० सं० १० । सू० १६। सं० ३, ४, ५, ७, १३॥` 

परेयिवांसं प्रवतो महीरचु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम्‌ । 
वैवस्वत सङ्गमनं जनानां य॒मं राजां हविषां दुवस्य स्वाहां ॥६॥ 


१, आश्व० ग्रह्म ४।३|२५,-२६॥ 
२, स्वाह्वा पद्‌ मन्त्र से बहिभूत है । स्वरचिह्न भी हमने लगाए हैं । 
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य॒मो नों गातुं प्रथमो विवेद नेषा गब्यूतिरप॑र्तवा उ । 
यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या ३ अनु स्वाः स्वाहा ७॥। 
मात॑ली कव्येयमो अङ्किरोमिइहस्प तिक्रचभिर्वावृधानः 

यांश्च देवा बाध्ये च देवान्त्स्वाहान्ये स्व॒थयान्ये म॑दन्ति स्वाह। ॥८॥ 
इमं यम प्रस्त्रसा हि सीदाङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः । 
आत्वा मन्त्रा;कविश॒स्ता बहन्सेना राजन्हविषा मादयस्व स्वाह।।९।॥ 
अङ्गिरोधिरा गहि यज्ञियेभियंमं वैरूपैरिह मादयस्त । 
बिबसवन्तं हुवे यः पिता ते$स्मिन्यज्ञे बहिंप्या निपद्य स्वाहां । १०॥। 
रहि ग्रेहिं प॒थिमिः पूर्व्यैभियत्र। नः पूरवे पितर परेयुः । 

उभा राजांना स्व॒धया मदन्ता यसं पश्यासि वरणं च देव स्वाह। ११॥ 
सं गच्छस्य पितृभिः सं यमेनेंशपूर्तेन परमे व्योमन्‌ । 

हित्वा यावदयं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्व सुवर्चाः स्वाह ॥१२॥ 
अपेत बीत बि च॑ सपतातोऽस्मा एतं पितरों लोकमंक्रन । 
अहोभिरङ्किरक्तुभिव्येक्तं यमो दंदायवसानमस्मै स्वाह ॥१३॥ 
यमाय सोमं सुनुत यमाय॑ जुहुता हविः । 

य॒मं हं यज्ञो गच्छल्यग्निदृतो अर॑ङ्कृतः स्वाहा ॥ १४॥ 

यमाय घतबंडबिजुहोत प्र च॑ तिष्ठत । 

स नो देवेष्वा यमदीर्घमायु; प्र जीवसे स्वाहा ॥१५॥ 
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यमाय मधुमत्तमं राज हृव्यं जुहोतन । 

इदं नम क्रषिम्य; पूर्वजेस्य! पूर्वेभ्यः पथिकृङ्गयः स्वाहा ॥१३॥ 
ऋ० सं १०। सू० १४॥ ` 

कृष्णः खेतोरुषो यामो अस्य ब्रध्न ऋज उत शोणो यशस्वान्‌ | 


' हिरण्यरूपं जनिता जजान स्वाहा || १७ ।। 
| ऋण० सं १०। सू० २० । सं० ९॥ 


इन ऋग्वेद के मन्त्रों से चारों जने १७ सत्रह आज्याहुति देकर 
निम्नलिखित सन्तरां से उसी प्रकार आहुति देवें-- 
प्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः खाद ॥ १॥ पृथिव्यै खार्हा ॥२॥ 
अग्नये स्वाहा ॥ ३ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा । ४ ॥ 
बायवे स्वाहा ॥५॥ दिवे स्वाहा || ६॥ 
पर्याय स्वाहा | ७॥ दिग्भ्यः स्वाहा ॥ ८ ॥ 
चन्द्राय स्वाहा ॥ ९॥ नक्षत्रेभ्यः. खाहाँ ॥१०॥ 
अद्भ्यः खाद ॥११॥ परणाय खाहाँ ॥१२॥ 
नाभ्ये स्वाहा ॥१३॥ पूताय स्वाहा ॥१४॥ 
वाचे स्वाहा ॥१५॥ प्राणाय स्वाहा ॥१६॥ 
प्राणाय साह ॥१७॥ चक्षुषे स्वाहा ॥१८॥ 
चक्षपे स्वाहा ॥१९। श्रोत्राय स्वाहा ॥२०॥ 
श्रोत्राय साहा ॥२१॥  लोमंभ्यः स्वाहा ॥२२॥ 
ठोमंभ्यः स्वाहा ॥२३॥ त्वे स्वाहा ।।२४।॥ 
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त्वचे स्वाहा ॥२५॥ लोह्ताय स्वाहा ॥२६॥ 
लोहिंताय स्वाहा ॥२७॥ मेदोभ्यः स्वाहा ॥२८॥ 
मेदोभ्यः स्वाहा ॥२९॥ मासेभ्यः स्वाहा ॥३०॥ 
मा"०सेभ्यः स्वाहा ॥३१॥ स्नावभ्यः स्वाहा ॥३२॥ 
खावभ्यः स्वाहा ॥३३॥ अस्थम्य; स्वाहा ॥३४॥ 
अस्थभ्यः स्वाह ॥३५॥ मज्जभ्यः स्वाहा ॥३६॥ 
मज्जम्यः स्वाह ॥३७॥ रेत॑से स्वाह ॥३८॥ 
पायवे स्वाहा ॥३९॥ आयासाय स्वाहा ॥४०॥ 
प्रायासाय स्वाह ॥४१॥ . संयासाय स्वाहा ॥४२॥ 
वियासाय स्वाहा ॥४३॥ उद्यासाय स्वाहा ॥४४॥ 
शुचे स्वाहा ॥४५॥ शोचते स्वाहा ॥४६॥ 
शोचेमानाय स्वाहा ॥४७॥ शोकाय स्वाहा ॥४८॥ 
तप॑से स्वाहा ॥४९॥ तर्प्यते स्वाहा ॥५०॥ 
तप्यमानाय स्वाहा ॥५१॥ तप्षाय स्वाहा ॥५२॥ 
घर्माय स्वाह ॥५३॥ निष्कृत्यै स्वाहां ॥५४॥ 
्रायश्ित्यै स्वाह॑ ॥५५॥ भेपजाय स्वाहा ॥५६। 
यमाय स्वाह ॥५७॥ अन्तकाय स्वाहा ॥५८॥| 
मृत्यये स्वाह॑ ॥५९॥ ब्रह्मणे स्वाहा ॥६०॥ 
ह्महस्यायै स्वाह ॥६१॥ विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ॥६२॥ 
द्यावांपरथिवीभ्या' स्वाहा ॥६३॥ यु अ _ 
३९।१-३; १०-१४॥ प्रथम मन्त्र में “स्वाह? पद का स्थान ञास रर प्रयन मल में. लाह? पद का स्थान पिग 


[a 
किया है । 
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इन ६३ तिरसठ सन्त्रों से तिरसठ आहुति प्रथक एथक देके निम्न- 
लिखित भन्त्रों से आहुति देवें-- | 
सयं चक्षषा गच्छ वात॑मात्मना दिवं च गच्छ एथिवीं च घभैभिः । 
अपो बा गच्छ यदि तत्र ते हितंमोष॑थोष प्रतितिष्ठा शरीरै स्वाहा ॥ १॥ 
सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उप।सते । 
येभ्यो मधु प्रधावधि तां्िंदेवापिं गच्छतात्‌ स्वाइ| ॥ २ ॥ 
ये चित्पूष ऋतसाता क्रतर्जाता ऋतावृधः । 
ऋष॒ीस्तपस्व॒ती यम तपोजाँ अपिं गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ३ ॥ 
तपसा ये अंनाधष्यास्तपसा ये स्त्रयियुः । - 
तपो ये चक्रिरे महस्तांशिददेवापिं गच्छतात्‌ स्वाहा ॥ ४ ।। 
ये युद्धथन्ते प्रधनेपु शुरांसो ये त॑नुत्यज॑ः । | 
ये वा सह्रदक्षिणास्तांथिदेवापि गच्छतात्‌ स्वाहां || ५ ।। 
स्थोनास्मे भव प्रथिव्यनृक्षरा निवेशनी | 
यच्छास्मे शर्म सप्रथाः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
ह जीवा अरुधन्‌ गृहेभ्यरत निवेहत परि ग्रार्मादितः । 
त्युयमस्यसीइतः प्रचेता अदन्‌ पितृभ्यो गमयाञ्चंकार स्वाह ।।७॥ 
यम; परोऽवरो विवस्तांस्वतः परं नाति पश्यामि किञ्चन | 
य॒मे अध्वरो अधि मे निविष्टो बो ब्रिवस्वांनन्या तंतान स्वाहा ॥८॥ 
अपगता मर्तेभ्यः इत्वा सर्वर्णामददु्बिस्वते । 
उताथरिनांवभरचत्तदासीदजहादु द्वा मिंथना सरण्यः स्वाहा ॥९॥ 
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इमौ युनज्मि ते वह्दी असुनीताय बोढवे । 
ताभ्यां यमस्य साद॑नं समितीश्वाव गच्छतात्‌ स्वाहां ॥ १० ॥ 
अथ० कां० १८ सू० २॥ ` | 
इन दश सन्त्राँ से दश आहुति देकर | 
अग्नये रयिमते स्वाहा ॥ १ ॥ | 
पुरुषस्य सयावयपेद्घानि मृज्महे । 
यथा नो अत्र नापरः पुरा जरस आयति स्वाहा ॥ २ ॥ 
य एतस्य पथो गोप्तारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ३ ॥ 
य एतस्य पथो रक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥ 
य एतस्य पथोऽभिरक्षितारस्तेभ्यः स्वाहा. ॥ ५ ॥ 
झ्यात्रे स्वाहा ॥ ६ ॥ अपाख्यात्रे खाहा ॥ ७ ॥ 
अभिलालपते खाहा ॥ ८ ॥ अपलालपते खाहा ॥ ५ ॥ 
अभये कर्मकृते स्वाहा ॥१०॥ यमत्र नाधीमस्तस्मै स्वाहा ॥११ ॥ 
अग्नये वैश्वानराय सुवर्गाय लोकाय स्वाहा ॥ १२॥ 
आयातु देवः सुमनाभिरूतिभियेमो ह वेह प्रयताभिरक्ता । 
_आसीदता& प्रते ह वहिष्यूजायजाले मम लाह! रे 


१, मन्त्र ७, १४, १५, १६, १७, १९, २७, ३२, ३३, ५६॥ अपागृहून 
मन्त्र के चतुर्थ चरण में सवर्णामदधुर्विवखते पाढ है । “अददुः? ऋग्वेद का पाठ 
है । स्वाहा पद मन्त्रपाठ से बहिभूत है । 

२. तै० आ० ६।१॥ द्वितीय मन्त्र में स्वाहा पद मन्त्र से बहिभूंत है । 

३. तै० आ० ६।२॥ 
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योऽस्य कौष्ठथ जगतः पार्थिबस्यैक इद्वशी । 

यमं भङग्यश्रवो गाय यो राजाऽनपरोध्यः स्वाहा ॥ १४ ॥ 

यमं गाय भङ्ग्यश्रवो यो राजाऽनपरोध्यः । 

येनाऽऽपो नद्यो धन्वानि येन यौः प्रथिवी इढा स्वाहा ॥ १५ ॥ 

हिरण्यकक्ष्यान्त्सुधुरान्‌ हिरण्याक्षानयः शफ़ान्‌ । 

अश्वाननश्शतो दानं यमो राजाभितिष्ठति स्वाहा । १६ || 

यमो दाधार एथिवीं यमो विश्वमिदं जगत्‌ । 

यमाय सबमित्तस्े यत्‌ प्राणाद्वायुरक्षितं स्वाहा || १७ || 

यथा पञ्च यथा पड़ यथा पश्चदशर्षयः | 

यमं यो विद्यात्‌ स स जूयाद्यधैक ऋषिविंजानते स्वाहा ॥ १८ ॥ 

त्रिकद्रुकेमिः पतति पुवी रेकमिद्बृहत्‌ । 

गायत्री व्रिष्टप्छन्दा/सि सर्वा ता यम आहिता स्वाहा ॥१९।। 

अहरहनयमानो गामश्वं पुरुषं जगत्‌ । 

वैवस्वतो न तृप्यति पञ्चभिर्मानवैयंमः स्वाहा || २० || 

: वैवस्वते विविच्यन्ते यमे राजनि ते जना | 

ये चेह सत्येनेच्छन्ते य उ चानृतवादिनः स्वाहा || २१ ॥ 

| 22 राजन्निह विविच्यन्तेञ्या यन्ति त्वामुप । 

थे ये नमसन्ति त्राह्मणांश्रापचित्यति स्वाहा || २२ ॥ 

यस्मिन्वरक्षे सुपलाशे देवेः संपिबते यमः । 

अत्रा नो विश्पतिः पिता पुराणा अनुवेनति खाहा ॥ २ ३ ॥' 
. 3, तै० आ० ६५॥ खाद्य पद मल सेङ = स्वाहा पद मन्त्र से बहिभूंत है । 
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उत्ते तभ्नोमि एथिवीं त्वत्परीमं लोकं निदधन्मो अह*- 
रिषस्‌ । एता स्थूणां पितरो थारयन्तु तेऽत्रा यम; सादनात्ते 
मिनोतु स्वाहा ॥ २४ ॥ 


यथाऽहान्यहुप भवन्ति यथत्तेव ऋतुभियेन्ति झुप्ताः । 
यथा नः पूवेमपरो जहात्येवा घातरायूपि करपयेषा*? 
स्वाहा ॥ २५ || 


न हि ते अभ्रे तनुवै क्रूर चकार मत्ये।। 

कपिबभत्स तेजनं पुनजरायुर्गोरिव । 

अप नः शोशुचदघमग्ने शुशुध्या रयिम्‌ । 

अप नः शोशुचदघं मृत्यवे खाहा ॥ २६॥` 
तैत्ति० प्रपा० ६। अनु० १--१० ॥ 

इन छब्बीस आहुतियों को करके ये सब ( ओम्‌ अग्नये स्वाहा ) 
इस सन्त्र से लेके ( मृत्यवे स्वाहा ) .तक एक सो इकीस आहुति हुई, 
अर्थात्‌ ४ जनों की मिल के ४८४ चार सौ चौरासी, और जो दो जने 
आहुति देवें तो २४२ दो सौ बयालिस, यदि घृत विशेष हो तो पुनः 
इन्हीं एक सौ इक्कीस मन्त्रों से आहुति देते जायें, यावत्‌ शरीर भस्म 
न हो जाय तावत्‌ देवें। जब शरीर भस्म हो जावे पुनः सब जने वस्न 
अक्षाळन स्नान करके जिस के घर में मृत्यु हुआ हो उस के घर की 
माजेन, लेपन, मक्षाळनादि से शुद्धि करके पष्ठ १२-२० में लिखे प्रमाणे 
स्वस्तिवाचन शान्तिकरण का पाठ और पृष्ठ ७-- १२ में छिखे प्रमाणे 


१, तै० आ० ६।७॥ स्वाहा पद मन्त्र से बहिभूत हे । 
२, तै० आ० ६।१०॥ प्रथम मन्त्रख स्वाहा पद मन्त्र से बहिभूत दै । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


32८ तदटि 


३७४ संस्का रबिधिः 


ईश्वरोपासना करके इन्हीं स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण के मन्त्रों से 
जहां अङ्क अथोत्‌ मन्त्र पूरा हो वहां “स्वाहा? शब्द का उच्चारण करके 
सुगन्ध्यादि मिळे हुए घृत की आहुति घर में देवे कि जिससे मृतक 
का वायु घर से निकल जाय और शुद्ध वायु घर में प्रवेश करे और 
सबका चित्त प्रसन्न रहे यदि उस दिन रात्रि हो जाय तो थोड़ी सी देकर 
दूसरे दिन प्रातः काळ उसी प्रकार स्वस्तिवाचन और शान्तिकरण के 
सन्त्रा से आहुति देवें। 

तत्पश्चात्‌ जब तीसरा दिन हो तब मृतक का. कोई सम्बन्धी 
इमशान में जाकर चिता से अस्थि उठा के उस इमशान भूमि 
में कहीं प्रथक्‌ रख देवे । बस इसके आगे मृतक के लिये कुछ भी कमै 
कत्तव्य नहीं है । क्योंकि पूर्व ( भस्मान्त& शरीरम्‌ )* यजुर्वेद के मन्त्रके 
प्रमाण से स्पष्ट हो चुका कि दाहकर्म और अस्थिसंचयन से प्रथक्‌ 
सतक के लिये दूसरा कोई भी कमे कत्तव्य नहीं है । हां | यदि बह सम्पन्न 
हो तो अपने जीते जी वा मरे पीछे उन के सम्बन्धी वेदविद्या वेदोक्तघम 
का अचार अनाथपाळन वेदोक्त धर्मोपदेश प्रवृत्ति के छिये चाहे 
जितना घन प्रदान करें बहुत अच्छी बात है ॥ 


इति सृतकसंस्कारविधिः समाप्त: ॥ 
. इति श्रीमत्परमहंसपरिबाजकाचार्याणां श्रीयुतबिरजानन्द- 
सरस्तीस्वामिनां महाविदुषां शिष्यस्य वेदविहिता चार- 
` धर्मनिरूपकस्य श्रीमद्दयानन्दसरखतीखामिन; 
कृती संस्कारविधिग्रेन्यः पूर्तिमगात्‌ ॥" 


प 


१, यजु० ४०] १५ ॥ 
२. इस से आगे सं० २ में निम्न छक छपा मिळता है-- 
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विष्ठयुगनवचन्द्रे वत्सरे विक्रमस्या-- 
सित ` लबुघयुक्तनङ्गतिथ्यामिषस्य । 
निगमपथशारण्ये भूय॒ एवात्र यन्त्रे 
विधिविहितङ्कतीनां पद्धतिमुद्रिताऽभूत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ स० १९४१ आश्चिनसुदी ५ बुधवार को द्वितीय सं० छपा | यह 
छोक ग्रन्थकार का नहीं है । संशोधक भीमसेन वा ज्वालाप्रसाद का है | सं० 
३ के अन्त में प्रथम दो चरणों का पाठ इस प्रकार है । 
नगयुगनवचन्द्रे विक्रमाकंस्य वर्षे, 
ससितदळसहृस्ये सोमयुग्युग्मतिथ्याम्‌ । 
यह सं० ३ का मुद्रण काल है । तृतीय सं० वाळा पाठ ही १२ वें संस्करण 
तक बिना सोचे समझे छपता रहा | 
प्रथम संस्करण के अन्त में ग्रन्थ समाप्ति निर्देशक निम्न शोक मिलता है— 
नेत्ररामाङ्कचन्द्रेऽञ्दे ( १९३२ ) पौषमासे सिते दरे | 
सप्तम्यां सोमवारेऽयं ग्रन्थः पूर्ति .गतः शमः ॥ 
ऐतिहासिक इष्टि से सं० १ तथा सं० २ के अन्त में छपे छोक बहुत 
उपयोगी हैं | अतएव सुरक्षा की इष्टि से हमने यहां उन्हे उद्धृत कर दिया है | 


——— र अशा 
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श्री रामलाल कपूर टस्ट का सुन्दर-सस्ता प्रकाशन 
१. यजुवेद्भाष्य-विवरण ( प्रथम भाग )--भी पं० ब्रझदत्त जिज्ञासु मू० १६-०० 


२. अष्टाष्यायीभाष्य (प्रथमभाग)-- २० ० ? १२००५५ 
३, 9 ( द्वितीयभाग )-- छ ग. 9 १०-० 
निरुक्त भाष्य--ले० पं० भगवद्दत्त जी, बी० ए० ८] ११ १५--०० ` 


७, ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन ( परिशिष्ट सहित) २ ७-७ 
“ ६. क्षीरतरङ्गिणी ( घातुपाठ व्याख्या )--सं० पं० युधिष्ठिर मीमांसक ? १२-०० 
७. वैदिक स्वर मीमांसा ( द्वि० सं० )--ले० पं० युधिष्ठिर मीमांसक ? ४-०० 


८. वैदिक छन्दोमीमांसा-- 9 9 9 9 » ४-५० 

९, उरुज्योति अथोत्‌ वेदिक अध्यात्मसुघा-डा० वासुदेवशरण अग्रवाल" ३-०० 

१०. ध्यान योग प्रकाश--ले० स्वा० लक्ष्मणानन्द ३ ३-२५ 

११, संस्कृतपठनपाठन की अनुभूत सरलतमबिधि-पं० ब्रह्मदत्त निशामु ® १-१० 

१२. अष्टाध्यायी सूल 'चतुथे सं० १ ८-६२ 

१३. वाल्मीकिरामायण- हिन्दी अनुवाद सहित--अयोध्याकाण्ड 9 ३-५० 

र अरण्य-किष्किन्धा काण्ड मू० ४-५०; सुन्द्रकाण्ड ?? २-७५ 

१४. ऋषि द्यानन्द्‌ का स्वकथित. आत्म चरित्र-- 99 ०-१० 
१५. २ के ग्रन्थों का इतिहास--पं० युधिष्ठिर मीमांसक » ४-०० . 

१६. प्यारा ऋषि--ले० महा० आनन्द स्वामी सरस्वती » ०-५० 
१७. वेदिक ईरबरोपासना--स्वा० दयानन्द सरस्वती 7१ ०-३० | 

१८, आयाभिविनय- मू० १-०० १९, ऋर्वेदभाषाभाष्य- ? २-५० 

२०, पञ्चसद्दायज्ञचविधि-- ०-१९ २१. व्यवहा रभानु-- १, ८-१५ 

२२, हृवनमन्त्र » ०-०६ २३. आर्योदेश्यरब्रमाला- ? ०-०६ 
२४. सन्ध्योपासनविधि » ०-०६ २०, अमीर सुधा . ? ९-५०. 
प्राप्ति स्थान-- | 


रामलाल कपूर एण्ड संस लि० पेपर मर्चन्ट 


गुरुबाजार, असृतसर। नई सड़क, देहली । बिरहाना रोड, कानपुर । 
५१ सुतार चोल, बम्बई । 
अज़मतगढ़ पेलेस, वाराणसी- १ 
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आद्यन्समाज के नियम 


१--सब सत्यविद्या ओर जो पदार्थं विद्या से जाने जाते हैं, उन 
सबका आदि मूल परमेश्‍वर हूँ । 

२- ईइवर सच्चिदानन्द-स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्याय- 
कारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निविकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार 
यर्वेशवर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र 
और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है । 

३--वेद सव _सत्यविद्याओं को पुस्तक है । वेद का पढ्ना-पढ़ाना 
और सुनना-सुनाना सव आयो का परम धमं है। _ 

४--सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सवदा उद्यत 
रहना चाहिए । 

न ५--सब काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य और असत्य को विचार करके 
करने च,हिये । 
_ । --संसार का उपकार करना आयंसमाज का मुख्य उद्देश्य है, 
अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना । 
७--सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वतना चाहिए । 
८--अविद्या का नाश और विद्या की दद्धि करनी चाहिए । 
&-प्रत्येक्र को. अपनी ही उन्नति से सन्तुष्ट न रहना चाहिए, 
` ` किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए । 

१०--सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व-हितकारी नियम पालने में 

परतन्त्र. रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें । 
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ज. 


श्रो रामलाल कपर ट्रस्ट के प्रकाशन 
प्रामाणिक, शुद्ध ओर सस्ते 


निम्न स्थानों पर मिलते हैँ-- 


१. रामलाल कपुर एण्ड सन्स लि०, गुरु बाजार 
अमृतसर । 

२. रामलाल कपुर एण्ड सन्स लि०, नई सड़क, दिल्ली 

_ ३. रामलाल कपुर एण्ड सन्स लि०, बिरहाना रोड, 
कानपुर । 

४. रामलाल कपुर एण्ड सन्स लि०, ५१ सुत्तार चॉल,. | र 

बम्बई-३ । द र 

५. वेदवाणी कार्यालय, पो० झजमतगढ़ पैलेस, | 

 वाराणसी-१। SR 

६. मारतीयःप्राच्यविद्या-प्रतिष्ठान, ३२/१३८ १, 

अलवर गेट, अजमेर । 
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